चतुर्थं आवृत्ति : वि खं. २००३ 
मरस्य ८-८-० 


सुद्रकं 
गोर्विदलाल जगशीभाई 
श्रो सार्दा सुद्रमात्य 
पानकोरनाद्य : अपद्‌ तरादं 


प्रदाराक्‌ " 
मुनाल जगी नाई 

गूर प्रथर्न कार्यालय 
गाधीरस्तो भमदावाद्‌. 
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वेचरदास. 


पुनरपि 

प्राक्ृतमागोपिदेचचिक्नानी आ चोथी आबृत्ति ठे. बीजी भादृत्ति 
चखते मेँ कां ए मथान्छा नीचे कांडक रवे, जे त्रीजी आदृर्तिमां 
पणएनाएज रूपे छपायेषे छे, केमके त्रीजी आइत्ति ए बीजी 
आदृत्तिन मात्र नवं संस्करण दतु; परंठ॒ आ चोथी अ!इत्ति सतर 
पेछोनी आदृत्तिओनुं नदं संस्करण ज नथी पण तेमां केटाक 
चधारा अने सुधारा पण छे. तेथी ह कांदफ फरीने च्छ तोते टेश 
पण सस्थान नथी एम धारने आ पुन्रपि रुखवा प्रेरायो दधु. 

आ आवृत्तिनी पकी विरोषता अधमागधीनो परिचय ए 
मथन्छ नीचे रुखायेर विचारमां छ. पंडित बेचरदासजीए ञ। 
परिचयमां रोकभाषा प्राक्त अने विद्रद्धाषा संस्कृत ए वन्नेनु तुङना- 
तक्‌ विवेचन कयं छे अने तेने उदाहरणे साथे प्रत्यक्षवत्‌ कराचवा 
प्रयत्न कर्यो छे, नामख्पोनां अने धातुरूपोनां उदाहरणो एटलं वधां 
चुट्थी ाप्यां छे अने ते, जोडणीना फेरफारो तेम ज गुजराती अर्थं 
साये अपेलां छे के जेथी उभय भाषाना सभ्यासीने बहु मार्म- 
द्रीक घने. 


सामान्य प्राकृत माषा देरामेदे अने प्रांतयेदे केवी केरला 
प्रमाणमां फेरफार पामती गई अनेते क्या क्या नामे प्रसिद्ध थती 
गई ते, तेमणे खु स्प्टताथी वताब्युं छे. 


वतेमान प्रातिक्त माषाओनु भाषादृष्टिए अध्ययन कखुं होय 
तोतेमटे तेते प्रानी अपश माषा उपरांत व्यापक अपश्रश्च 


उने व्यापक प्रकृत तेम ज ते प्राकरतमांथी पुटे ते ते ग्रतिनी नौर- 
सेनी, मागभ्री, पेशाची, चूखिकरायैशाची आदि भापामोनुं तर्य 
ज्ञान आवश्यक ठे. आवा ज्ञाननी पूरवणी करवाना प्रयत माटे आ 
परस्विय प्रेरणादायी बने एवो छे तेथी मारी दृष्टिए कोठेजमां 
प्राकृत के संस्कृत गीखता कोई पण वियार्थीए आ पृरिचिय वाची 
जवो घटे. 

जाति अने धर्मना चाडामां दाखट थणए संकुचितताए ज्ञानना 
षेत्रमां पण खांवा वखतथी पगडडो जमान्यो छे ते, अव्यारना नव- 
युगीन ज्ञानप्रदेरमां पण कांटक अदो काम करीरद्योहोय तेम 
कोटेज अने युनिवर्सिरिना क्षेत्रमां काम करनार अने भणनार 
वियार्थाभोनु मानसर जोता देखाई अवि छे. 


ज्ञान ए ञद्ध ज्ञाननी दृष्टिए ज मेकवदुं जेरईए ए वात घणी 
वार गोण वनी जाय छे तेथी मात्र विदार्थाओमां ज नही पण भव्या- 
पको सुद्धामां ज्ञाननी सीमा अने स्चि एकदेङीय जोवामां आवे छे. 


सप्रदायिक छोकोनी हिख्चारथी प्राकृत अने पालि भापाए 
स्कृल तेम ज कोठरेजमां स्थान मेव्छ्यु विदयार्थीभोने ए मापा केवामां 
वधा सरता देखा. शिक्षकोने अने अध्यापकोने मात्र विवार्थी- 
जने संतोपवा तेम ज सोपि काम बजाववा सिवाय ज्ञानटष्िए ए 
शिखववामां वारे काह मष्ट छे एम भाग्ये ज देखायु. परिणामे 
ज्यां त्यां मोटे भागे वियार्थीभो प्राक्त पाडि पाछढ गक समय 
नकमो टेखता देखाय ठे 
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एज रीते पराकृत पाड रिखवनार शिक्षको के अध्यापको 
सुद्धामा ए विषयनो ऊंडो रस भाग्ये ज होये उने तेथी ते 
विपयनु ज्ञान पण साव धूर अने ग्ड होय ठे. आनी छाप 
विचार्थीओ ऊपर प्या विना रहती नथी. आ स्थिति सुधारवी होय 
अने हजारे नवलोहिया विया्थीमोनां समय तथा शक्तिने सफ 
वनाववा होय तो शिक्षणखाताना सुक्रानीओए फरी योग्य रीते विचार 
करवो घटे छे. 


हुं आ स्थठे ते विरो कांडक सूचन करवा इच्छु हुः 

पेट तोएके, जे संसृत गीखिनहोय तेने प्राकृत के 
पालि ठेवानी छुट न होवी जोए. चोथा ईग्ठिन घोरणथी प्राकृत 
पालि टेवानी चट होवा छतां म्यवहारमां मोटे मागे छट धोरणथी 
प्राकृत पाङ च्वानु देखाय छे पण मारी दष्टिए आयुं परतरं नथी. 
छटा धोरण सुधी संस्कृत शी्यो होय ते ज मेटिकिमां प्राकृते तो 
एनी भूमिका काक योग्य गणाय अने तो ज दीखनार अने शिखव- 
नारने रस पडे. तेम ज शीखेद कारिक सार्थक बने. अने ए ज रीते 
कोलेजमां प्राकृत पालिनि छेनार माटे पण संस्कृत ज्ञान अनिवार्य 
गणा जोषः मोछामां ओ मेदि सुधी संस्कृत सीखेरु होय 
ए ज कोठेजमां प्राङतपाडि सीखवानो अधिकारी रेखावो जोडए अने 
साथे साथे दरक चडता छ्ासमां प्राकृत के पाडि ठे तेने माटे अमुक 
अरो पण सैस्कृत शीखतुं अनिवार्यं होदु जोईए 


ए ज रीते जेम सुल्यत्वे कोेजमां सस्त शीखता होय तेमने 
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मटि पण अमुक अरो प्राङरृत-पालिुं अध्ययन अनिवायै ठेखावु 
जोरए. ज्यारे नारकोमां प्रक्रत आगर ज क भने केरलंक नारको तो 
प्राकृतपरचुर ज छे तो ए संस्कत नायको शीखनार अगर शिखवनार ठीक 
ठीक प्राकृत न जाणे जने मात्र साचीखोटी के सधूरी संस्कृत छायाथी 
काम चर्वी ठे ए युनिवर्िरिना मात्माने न समजवा बराबर छे. 


खरी रीते अध्यापकोनी मूमिका ज उन्नत करवी घटे; सस्ृतना 
अध्यापकरनी पसंदगीमां ज प्राकृत अने पाडिमाषाचु अध्ययन अनि- 
चा्य॑ छेखावं जए अने ए ज रीते प्राकृत के पारि भाषाना भध्या- 
पकोनी पसंदमीपरां पण संस्कृत मषानुं ठीक ठीक अध्ययन अनिवायं 
टेखावुं जोहए. आम थाय तो ज एक भाषानो शिक्षक बीजी माषानां 
उ्यारणो, अर्थो वगेरेनो मभ समजी शके अने ज्ञाननी दृष्टिए 
चिन्नु वातावरण उन्नत करी इक. 


महाभाष्यकार पत॑जछि, वाक्यपदीयकार भर्वहरि अने मीमांसक्र 
धुगैण कुमारटि जे पोतपोताना क्षित्रमा काम क्ये तेनु मूल्य 
सध्यतदे पण ए जमानामां सर्वव्यापी वने सांप्रदायिकताना 
सस्कागेधी एओ मुक्त रही शक्या नहीं मने प्राक्त के पाछि भाषाना 
रुद धार्मिक उपासक्रोए जे मून पोतपोताना कषेतरमां करेरी ते भूर 
त मम्टरेतना अमाधारण विद्रानोए पण करी अते संष्करत सिघ्रायनी 
सायाप्नेने अपन्प्र के तुच्छ भाप कटी उेसी अने तिरस्कार. 
ण्ठदानु त अने तेमनं अनुगामिनी जनता प्रकत पानि आदि 
लयक्तमावाथी मुक्त ग्द्री चक्रे तेम न हुं अने बीजी वाजु ते जनता- 
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नो अणगमो ते भाषाओ प्रत्ये एटडो ज पोषाये जतो हतो. एनु 
परिणाम मानवता अने ज्ञाननी दष्टिए मनिष्ट आब्युं छे; पण हषे जा 
युगमां ज्ञानप्रदीप साम्प्रदायिक र्यो नथी तेथी शुद्ध ज्ञाननी दृष्टिए ज 
रिक्षकोए अने अध्यापकोएु विचार करबो घटे; केमके हवे तेभो 
को$ रूढ धर्मसंस्थामां काम करता नथी, 


पंडितजीप संस्कृत प्रारृेत भाषानां ख्पोनी तुरना करतां अवे- 
स्तानी भाषानां रूपोनी पण थोडीक तुख्ना करी छे ते ए शिखचवा 
खातर के ज्ञानद्टिए संस्कृत अने प्राकृत भाषामोनो अभ्यास कराव्‌- 
नार शिक्षकोतु तेम ज अष्यापकोनु ध्यान उवेस्ताना भज्ञात प्रदेय 
तरफ जाय अने तेमनो ज्ञानप्रदेद विस्तरे. 


घणा रोको एम धारता होय छे के प्राकृत भाषामां मात्र 
धार्भिक साहित्य ज लाये छे तेथी ते माषामां विषयवैविध्य नथी, 
ए भ्रम दूर्‌ करवा प्रृ० ३८ उपर प्राक्ृतमां ठ्खायेर अनेक 
विषयोनां नामोनी एक टकी यादी आपवामां आवी छे. मने मे 
छे के छेवर बीजा भागना अ॑तमां उपरक्त यादीमां सूचवायेरु विषयो 
उपर ठखाये होय एवा साहिस्यनी टंकी नामावन्शी आपवामां आवे 
तो जिक्ञायुओने ते ते विषयोना प्रथो विरो कांहक जाणवानु मठे 
अने तेवा अ्॑थो मेद्ववानु पण सुलभ बने. 


अ[ आद्ृत्तिनी वीजी एक विरोपता प्रष्ठ ४९ थी शर धता 
शब्द्रचनाना प्रकरणमां ठे. आ प्रफरणमां पेडितजीए स्वर, व्यजन ` 


छने संयुक्ताक्षरना फेरफारोने संपूणैपणे दङ्विरुछे पणते, एवौ री 
के, भणनारने वधरिमां वधारे सरक पड. 

आचार्य हेमचद्रे जावा फेरफारो विरो जे काद ल्व ते 
पूर्वेना प्राकृत वैयाक्ररणोए दश्चविखा वधा ज फेरफायैनो समाविः 
थ जाय छे. 

पेडितजीए शब्द्रचनाना प्रकरणमां जाचायै हेमचद्रे दविः 
बघा ज फेरफाये वणैवेक होई तेमां हेमचंद्र परेटानां प्राक्त वैय 
करणोना कथनोनो समावेश तो थहईैज जाये परंतु विरोषः 
क्रमनी केः 


राब्द्रचनामां स्वीकारेखो क्रम वधारे सुगम छे, 

अव्यारे आ चोधी आब्रृत्तिनो प्रथम भाग ज मागणीने ज॑ 
पटची वद्धवानी दृषटिए प्रसिद्ध थाय के पण एनो बीजो भाग जलदं 
प्रसिद्ध थवानो ठे. तेमां त्रीजी ावृृत्ति करतां एक विरोपता हः 
नते एके यारे त्रीजी आघरत्तिमा प्राकृत शब्टोनो गुजराती अः 
साधे कोडा सापि छे व्यार प्रस्व॒त आदृत्तिमां गुजराती शब्दोने 
तेना प्रक्रत पर्याय साथे पण कोश हके, 

हु घरार्‌ छ्यु के प्रस्तुत आवृत्ति विवार्थांमोने तेम ज जिक्षकोः 
वधारे उपयोगी थो. 


ता ८-८-29 
अमदावाद्‌ 


आदादरिन्ददरिनोत्सव 
खखलखाल 


प्रस्तावना 


राङ्घतमार्मोपदेलिकानी आं चोथी मादृत्ति छे. चोथी भाटृत्ति 
थतो सासे एवो समय वीत्यो ठे छतां विद्या्थावगै अने अधमागधीनो 
वीजो अम्यासी वरम हवै दीक ठीक बधतो चाल्यो छे ए हकीकत 
संतोषजनकर छे 


प्रथमादृत्ति करतां वीजी आदृत्तिमां विञेष सुधारो करेरो अने 
घा चोधी आदृक्तिमां वली एथी य विरोष सुधारो करेरो छे. 
आ आवृत्तिमां विवा्थीने उपयोगी एवं प्रा्तभापने गतु 
आसु य व्याकरण लगभग समावी देवामां आय्य छे अने तेमां हेम- 
दरे जेञे हकीकत पोताना व्याकरणमां नेधेरीचे ते ठगमग 
वधी ज समावी दीेरी ठे. 


प्रारेभमां मधेमागधी माषानो सविस्तर परिचय कराववा ३९ 
पानां रकेल छे तेमां अधमागधी साहित्यमां खेडायेहा बिषयोनो पण 
नामनिर्देग करेलो छे अने प्रसगवशात्‌ प्रतिक प्राक्रतोनो जने वतं- 
मान छोकभाषाओनो तुखनात्मकर परिचय पण संपषेपथी करविलो ठे 
तथाजे विह कोद पण प्राचीन के अवाचीन गुजरातना वैयाकरणे 
प्राकृत व्याकरण रुखवाना प्रसगे कमी नध छ्खी नथी ते अवेस्तानी 
भाषा विदो पण थोडी तुखनात्मक नोध ल्खेशी छे. 


आम आरेभनां ३९ पानां अर्धमागधीना परिचय माटे पूरा 
थयां परी चणैविज्ञाननी समनुती अपे छे अने व्यार वाद न्या- 
करेणनो भाग अपरो ठे. वणैविज्ञाननी समज विगेष स्य्टताधी उदा- 
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-हरण साथे आपे छे. व्याक्ररणनो भाग शाब्दरचनाना मथाक्ा नीचे 
-शब्दकोश्नी पेठे कारादि क्रमे योजेखो छे. जेमके, प्रथम अग्ना 
फेरफायो. पछी “आना फेरफारो वगेर. स्वरना वधा फेरफारो क्रमवार 
वताग्या पी व्येजनना अने संयुक्त व्यजनना पण फेरफारो एज क्रमे 
नोधी वतावेखा छे. आ वधा फेरफारो कमवार आपे होवाथी अने 
उदाहरणो साये समजवेडा होवाथी विचार्थीं तेमने घणी सरता 
याद्‌ राखी राकरो. आ उपरांत संधिनु एक खास नवुं प्रकरण अने 
समासनु पण तदन नघ प्रकरण आ चादरत्तिमां वधर ठे. समासना 
प्रकरणमां समास्नो उद्धव अने समासनी विदोषता पण उदाहरण 
साथे समजविखां छे अने प्रव्येक समासने समजा माटे सारां एवां 
उदाहरणो पण नोधी बतान्यां छे. 
आरो उमेरौ आ नवी आव्ृत्तिमां कर्या पी तेनो प्रथम 
भग पूरो करी पी वीजा भागमां पाटमान्ानी पद्रतिए धातु, 
नामो वरोरे आप्या ठे, तेमना रूपोने समजवानी तथा साधवानी रीत 
समनावेटी छे तथा नापाना अभ्यसने ददम करवा गुजरातीनां 
स्ने अथमगधीनां वाक्यो अनुवाद मटि अपिं छे पहेखां करतां 
खा आव्रृत्तिमां वाक्यो थोडां अछा करां अने नामनां अने 
धातुनां रूपो पग्र उपग्रोगितानी दृषटिए ज जणावलां छे, कोई खे 
टिप्यगमा ववर र्पो पण सूचत्रेा छे. 
रूपोनी निष्पत्ति जे टखाण मापा्ाल्लनी दिए अगदी 
खःवृनिम्प टतु तेन आमा कमी करंट. चबव्दना पटे नामके 
चतुना ने र्थो सपदद ते वधामां तु्ना्मक पद्वतिने ज 
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स्वीकारी ठे ए्टे 'धण-( घन }-घनः एम आष्ट के पण धण~- 
( धन }-रक्ष्मी › एम नही अर्थात्‌ सर्वत्र समान संस्कृत पयाय तथां 
गुजराती र्थं पण समान शब्दमां ज अपा छे एथी विवा्थी एने 
सरछताथी स्मृतिमां राखी शक्रो अने तेने एम पण नहीं छगे के 
ते कोई अमाणी भाषाज शीखी रहेख ठे. 

भाषाशाक्लनी दषटिए स्खेटं छ्खाण विा्थीं करतां अध्यापकं 
सार विरौष उपयोगी छे एटरे वटी नवा संस्करणमां एनो समावेश 
विधार्थानी रुचिने वाघ न आवे ए रीते ज्र करवानो छे. 

राठ्द्रचनाना मथान्ममां प्रा्कतना वे ज भेद स्वीकारेख ठे अने 
एम करीने भा एक नवी ज प्रणारी पाडवानी दष्ट राषेटी छै. 

जुनी परपरामां प्राङ्ृतना तरण मेद्‌ मानेखा छेः तद्वव, तत्सम 
अने देश्य. आमांनो (तदभव मेद अहं स्वीकार्यो नथी परंतु एनो समा- 
वेदा ‹ तत्सम "मां ज करेल छे. ' प्राकृतमाषा संस्कृतमाषामांथी जं 
जन्मेडी ठे › एवो चम उक्त तदभव भेदने छीधे न फेखयेलो छे 
ए श्रमनो निरासं करवा ज तेने अहीं स्वीकार्यो नथी. 

पाक राव्दकोशष अने विविध विषयवाव्छ अर्षमागधी साहि- 
व्य्रंथोनां नामोनी यादी मपि छे. जेथी अव्यापकोने अने वियार्थी- 
ओने अधैमागधीमां र्खायेङा साहित्यनी विपुटतानो थोडो स्याद 
सापघी रके. 
भणाववानो क्रम 

ञे विार्थी सारं संस्कृत जाणतो होय अथवा सारं साहिस्यिकं 
गुजराती जाणतो हेय अने व्याकरणनां उपयोगी विषयोधी सुपरि- 
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चित होय तेने अध्यापक्रे प्रार॑मनुं शब्दरचनानु प्रकरण क्रमे क्रमे 
शिखववुं अने संस्कृतमांभी जधेमागधी रूपांतरो कराववानो महावरो 
कराववो अने त्यार्‌ वाद्‌ वीजा भागने श्‌ करयो तथा तेमां सपेयं 
तमाम वाव्योनो अनुवाद विदार्थी पासे ज्र कराववो 

ञे विचारी सस्रत जाणतो नथी अने गुजराती पण साधारण 
जाणे छे तेने मटे बीजो भाग ठीक रदेरो अने एवो विया्थीं वीजो 
भाग पूरो कर्या परछी पटेल भाग वाचकहेतो तेने वधार सरखताथी 
प्रथम मागनी समजण पडो. 

आ पुस्तकने भणवानी दृष्टि जे कोई जीखरो तेने चरणे 
महिनामा तो जरूर अधमागधी आवडी जवुं जोईए. मा पुस्तक दारा 
ए जातनो अखतसे भयेषछो छे अने ते वरावर सफन्छ पण थये छे. 
लो को विार्थी केव पाक्त थवानी दृष्टिए ज जा चोपडीने वाच 
तो कदाच ते, ण्टटुज मेदो पण तेने मापानो स्प जोर्हए तेवो 
नहीं थाय. 

माननीय सुष्टर प्रज्ञाचक्चु पंडित सुखललजीए आ आच्रृत्तिमां 
युन^्पि च्खी अपिर यने अगली आत्त्तिमां करँडक लसी 
सगव आ रीते तेनो मारा प्रयासने उत्तेजित करता एद्याछे ते 
सार नेमनो हार्दिक अभार्‌ मानवान वीसगय तेवं नथी. 

“ पुनरपि "मां पैडितजीण अधमागधीना अभ्यास माटे विवार्थी- 
अने चि्नकोनी तथा सव्यापक्रोनी जे जातनी योगता विशे 
चक्रे त तदन सुरसुगन अने अर्यतत महच्नी छे. गिक्षण- 
मगन सन्धाय सापरणा जगेवानो ए सूचना तरफ लक्ष अपि 
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एवी आला अस्थाने नथी. खरी वात तो एकेके हाक जे रीते 
भाषा हिखववानी पद्धति चा छे ते सविरोष खामीवारीषे. जे 
वर्मथी वीजी माषा रिखवाय छे ते चगेना छात्रोने तेमनी मातृभाषा- 
ना व्याकरणनु घणु सदर तरुष्पर्डी श्नान थाय ए ज रीत अखत्यारं 
करवी जोईए अने बीजी प्राचीन वा अर्वाचीन भाषानुं ज्ञान तुख्ना- 
सक रीते अपां जोईए. तदुपरात ते माटेनो जे अभ्यासक्रम छेते 
सविशेष खामीव।को ठे. अभ्यासक्रममां शीखवाती बीजी भाषाना 
व्याकरणक्ञानने अग्रपद अपां जईए अने परीक्षामां पण व्याकरण- 

नने ज मह अपां जीए तथा मम्यासक्रममां एवां पुस्तको 
योजावां जोैए के चडता उतरा वर्ममां तेमनो एकबोजानो परस्परं 
स्वध सचवातो होय तथा मेरि पीना वर्गोमा पण व्याकरणना 
ज्ञान उपर सविरोष भार अपायो जए अने परीक्षामां पण व्याक- 
रणना ज्ञानने ज अग्रस्थाने गणतुं जोईैए कोई पण जुनी माषने 
दिखववा माटे अने तेना उपर सारो अधिकार विदार्थी सेवी रके 
ते माटे केवठ सािव्य वंचाववाथी कटु ज वठतु नथी ते भाटे तो 
एकवीजी समानकोरिनी भाषानुं तुङनासक रीते शिक्षण अपां 
जोईए साथे ज व्याकरणने पण सचोट रते समजावबु जोईृए अने 
आरद थया पठ साहित्यनो अभ्यास करावी राकराय तो भापा शीखवा 
-यिखववानो प्रयास टेखे गणाय. वतैमानमा तो गुजराती छेनार, 
संस्कृत लेनार के पालि-अधरमागधी ठेनार्‌ व्यथने नथी खबर होती 
व्याकरणनी-विभक्तिभोनी के तैमना उपयोगनी. ब्टोक वा गाथानो 
पदच्छद्‌ पण विवाथी क्री शकतो नथी, खरे ! यद्ध वाचन पण 
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करी श्चकतो नथी-आ स्थिति भापाओना अम्यासनी ठे. मटे 
विवार्थाजाढमने आमांधी उगारवी होय यनं तेमने भारतीय सस्छृ- 
तिनु पय पां होय तो पंडितजीए जे सूचन करें छ तेने रिक्षणना 
कृणधारोए पीछानवु जोईए. वकी ते कर्णधारो विवार्थी पास थाय छे 
एटटुं ज जाणीने संतोष न पामे पतु विचार्थनि ञे विवा अपिरी छे 
ते, तेने स्पर्दोडी छे के नहीं ते तरफ पण कम्य आपे. मने महा- 
विद्याङयमां शिखववानो घणो अनुमत छे एष्ठे न अदी विवार्थीभो 
ने एमना अभ्यासक्रम माटे थोडी चर्चा करी दीधी छे. वाकी ए 
विरो विरोप उहापोह थवो जेईए अने विवार्थीमो ज्ञाननी उच्च मूमिका 
घधी पचे ए मटि विश्वविाद्ये चोकस रस्य आपवुं जोई॑णए. 

जेम जेम प्राचीन भाषाोनो अभ्यास वधरो तेम तेम वर्तमान 
भापायोना साचा इतिहासनु अने तेमनी व्युत्पत्तिनु प्रामाणिक ज्ञान 
वधो. मारी आ चोपड़ी ए रीते भापाना भम्याप्ीने सहायता करी 
शकञे तो मने आनद थरो. 

जे ञे अम्यासी भाद वहेनोए मायी आ प्रदर्तिमां रस रीषो 
छे तेमनो वधानो हुं ऋणी दु अने खास कराने गूजरयथरतन- 
कार्याट्यना मालिक अने मारा आत्मीय माई शमुखाल अने भाई 
गोर्विदटाट मारी आ प्रवृत्तिमां रस धरविषे ए्ले मारे सार ते 
वनने वधुयो अभिनदनीय दे 
मरनीनिवास मोसाययै 


अमदरावाद्‌-2 वेचरदास 
ता २-८-४3 


पितरो चन्दे! 
प्राकृत-मागोँपदेशिका 
{१ 


अधरमागधीनो परिचय 
अधमागधीनो परिचय मेग्वतां पेखा व्यापक प्राकृत, प्रांतिक 
म्राङकत अने संस्कत ( सस्त एटठे खुरी ) मषाना साधारण 


स्वरूपनो अने तेमनी वचेना संवेधनो सामान्य परिचय मेकववो 
जरूरी छै. . 


, माषानी सुर्य बे जात ऊः बोकचारनी भाषा अने साहित्यनी 
` भाषा. बोरुचालनी भाषाना पण वे प्रकार्‌ छेः जनतानी भाषा भने 
पंडिताडं माषा. 
साहिल, जनतानी भाषामां होय छै उने पंडिताड भाषामां 
पण होये. । 
जनतानी माषानु नाम प्राकृत माषा छे. “प्राङृेत ` शब्दन मूं 
“प्रकृति 'मां ठे. प्रकृति एटटे स्वभाव, जे भाषा प्रकृतिसिद्ध होय- 
` स्वभावसिद्ध होय-वगर सण्ये वोी शकाती होय-सांमटी सांभटीने 
| | ञे भाषा जन्मसिद्ध-सहज थरई शकती होय तेनु नाम प्राक्रत. 
प्राकृत, ए छोकभाषानु म्यापक नाम छे आपणा आखा 


१ जे भापाने पडतो ज एटठे साक्षरो--भगखा गेला टोको--ज 
पोपानी खाप भकारनी रीदथी वले वाख्खे ते भाषानु नाम पेडिताड भाषा, 
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खंडमां-समग्र भारतवषमां-दिमाटयथी सेतुवध रामेश्वर सुधी उत्तर- 
दक्षिणमां अने मणिपुरथी द्वारका सुधी पूवैपश्िममां जे भाषाने आवाक- 
गोपा सौ कोई समन्तं होय तेनु नाम व्यापक प्राकृत. 


व्यापक प्राकृतनां अने प्रतिक प्राकृतनां बीजां नामो पण प्रसिद्ध 
छेः राष्टूमाषा, देशमाषा, रोकभाषा, जनपदमाषा अने साधारणभाषा 
वगेरे अने सुधारेरी संस्कृतम।षानां आ नामो जाणीतां छेः संस्कृत, 
देवभाषा, गीर्वाणवाणी वगेरे- अहीं ए याद राख जरूरी छे कै 
सेस्कृत भाषानां जे जाणीर्तां नामो ऊपर जणाब्यां छे तेमांनु एक पण 
नाम संस्कृते रोकभाषा तरिके सूचवे एवं नथी. 

भरतखडमां अनेक प्रातो छे. ते ते प्रातोमां पण ने भाषा भाम- 
जनतानीे तेपण प्राकृतज कहेवाय ग्रांतनी जनतानी भाषा 
पतिक प्रक्रत केवाय. अने समग्र राष्टूनी भाषा व्यापक प्राकृत 
कटेवाय. व्यापक प्राकृत अने प्रतिक प्राकृत वचे विशेष मेद 
नथी उलट ए. वेनी वचे गाढ स्वधे ए ध्यानमां राखवानु छे. आ 
वावत उदाहरण साथे हवे पछी समजाववामां आवरो. 

अर्हा आ हकीकत खास याद राखवानी छे के व्यापकं प्रक्रत 
सने प्रातिक प्राकृत व्येकभाषा के-आमजनतानी भाषा ठे-ए भाषा- 
ञओने जव्राठगोपाक समजी दके ठे अने वोी शक छे, एमने 
यीग्ववा माटे खास कोद शाछापाटशाठमां जर्ईने मभ्यास करवानी 
जरर ग्हेती नरी जने ण टोकमापामां विरे सोज, तेज, मधुरता, 


२ अमरकरोषमारे (सस्त ' षाव्द्नो अथ ‹ कुच्िम-यनावरी 
9. 








ये 


सचोटता वगेरे अनेक गुणो रेखा छे ए पण सिद्ध हकीकत छे व्यार, 
जे पडिताउ माषा छ तेने समजतां तथा बोरूतां शीखवा मारे विरष 
सायास साये अभ्यास करवो पडे छे. 

पैडिताउ भाषा जूनी अने नवी एम वे प्रकारनी छेः उप्र 
‹ देवभाषा ” वगेरे नामथी जे पंडिताड भाषने आओकुखावी के तै 
लूनी पंडिताउ भाषा छे अने वतैमानमां जे साषा साक्षरी गुजराती, 
साक्षरी हिन्दी, साक्षरी वगाठी अने साक्षरी मरार्ठीने नामे ओखलाय 
छे ते वधी नवी पंडिताड भाषामां समाय छे. मा पुस्तकमां ज्या स्यां 


टितार भाषारूपे जूली पेंडिताउ भाषा एटे संस्कृतने समजवानी छे 


टोकरभाषा पण जूनी अने नवी एम बे जातनी छे ऊपर जणा- 
वेटी लोक्रभापाने एटले उयापक्र प्राकृतने जूनी छोकमभाषारूपे गोढ- 
खवानी छे भने शौरतेनी, मागघी, पैशाची तथा नूख्का पैशाची 
चगेरे प्रतिक प्राकृत भाषाभोने पण जूनी छोकरमापामां गणवानी छे 
सने वतेमानमां जे आमजनतानी गुजराती माषा छे, आमजनतानी 
हिन्दी भाषा छे, आमजनतानी बेगाढी भाषा छे जने आमजनतानी 
मराठी भाषाछे तथा बीजी पण जेते आमजनतानी वतमान मापामौ 
छे ते वधीने नवी छोकमाषाओमां समावानी छे. 


अही ए याद राखलुं जरूरी छे के अर्वाचीन पडिताड भाषानो 
विरोष स्वध प्राचीन पंडिताउ भाष सथि ठे अने अर्वाचीन खोक्ञ- 
मापानु मूर उपादान प्राचीन खोक्रभाषामां छे एटछे व्षमान टोक- 


९ शोरसेनी वगेरेनो परिचय दवै पी आबनार छे. 
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आषाओनां इतिहास, क्रमविकास तथा ब्युद्त्ति वगेरेना अभ्यास माटं 
जूली रोकभाषामोना सविरोष भन्यासनी खास जर ठे, केवठ पडि- 
ताउ भाषाना अभ्यासथी रोकमाषानो म्म ॑पामी रक्रातो नथी. 

पडितरोको राजसभाओोमां, शाल चर्चाओमां, लग्रविवाहनी विधि- 
शरः तथा यज्ञयागादिक धार्मिक गणातां अनुष्ानोने प्रसगे वा 
एदा ज बीजा केरलाक विशिष्ट प्रसंगो ऊपर ए पंडिताड भाषानो 
उपयोग करता आव्या छे, आमजनता तो ए पडिताड बोटीने भाग्ये ज 
समजी शकती, एथी एने मन ए वधा ग्रसगो केव अर्थ॑हीन हता 
एर ज नहीं पण भारे बोजारूप हता अने अत्यारे पण एम ज छे. 

पंडितो पोताना घरमा पोतानां संतानो सायेना व्यवहारमां के 
बजःर व्यवहारमां तो छोकभाषानो ज उपयोग करता आन्या छे. 

ताद्प्मे ए के मानवी सम्यता शरू थं व्यारथी आमजनता 
से पंडितजनता छोकमापानो उपयोग करती आवी छे अने पैडिताड 
भपानो उपयोग केव प॑डितवगै सुघी ज पटोचेगो छे 

लोकभापानुं स्वरूप हमेां विकासमान र्या करे छे, जेम जेम 
समम्त प्रजानां उचारण करवानां साधनोमा फेरफार थया करेवा 
सन्त प्रजानी न्वी नवी प्रवृत्ति विकष्या कर्‌ ठे तेम तेम जन- 
सघररनी ोक्रमापानां उज्ारणो वद्या करे, तेमां नवा नवा 
स्यन्त रच्छ उमेराया करे दे स्यार पडिताड भाषानु स्वरूप 
भमर न वदनाय छर, पटितोप्ज ष भाषाने अमुक नियमो द्रारा 
जकन वावी रागव र. 

माणना आ वन्न प्रवाहो निरन्‌ सधि माथज व्याकरे, 


~ 


। 


एधी प॑डिताड माषा उपर कोकमाषानी साधारण ससर रहेती मावी 
छे अने छोकभाषा उपर पण पंडिताड भाषानो थोडो घमो प्रभाव 
ष्ट्या सिवाय रहेतो नथी-लोकमाषा दरदिनारायणनी प्रतिनिधि 
छे भने पंडिताड भाषा चैभवद्षाटीयोनी प्रतिनिधि छे. 

भाषानु उपादान शब्दो अने तेने छ्गता प्रत्ययो (नामना के 
करियापदना प्रस्ययो ) वगेरे छे. प्राचीन लोकमाषा प्राक्तन नै 
पटिताउ भाषा संस्कृतनुं ए उपादान एकदम सरु ठे, केवल तेनु 
उचारण ते चन्ने माषामां थोडुं जुट जुदुं जणाय ठे. 
्राचीन लोकभाषा. प्राचीन पडिताड भाषाः अर्थं 


देव देव देव 
चन्द्र चन्द्र वादो , 
चंद चद्र 
चन्द्‌ 

राजा † राजा राजा 
खजा | राय 
राया 

राय 

निग निर्भन्थ निभरथ 
निग्गथ 

निट 


४ प्रथ एले गे बापदा तेवी पस्तु, जेनौ पसे एगी कोद च्स्तु 
चपी ते निप्रध रररे मपद्टी मनद. 


भ ॥। ५ | * # 
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द 

श्राचीन छोकभाषाः प्राचीन पंडिताड भाषः अर्थं 
प्रिय प्रिय प्रियः 
पिय 
पुरुस पुरुष पुरूग्‌ 
पुरिस ॥ पुरष 
पुस 
इनदर । इन्दर { इन्द्र 
इन्द्र इन्दर 
इन्द 
ड उष्ट्‌ ऊंट 
खत्तिय क्षत्रिय खत्री 
संसार संसार ससार 
पुेहित ॥ पुरोहित पुरोदिर 
पुगेहिञ 
अग्मि अग्नि भग्नि 
भगिनि | अगन 
गिनि | आग 
अगणि 
कस्याण | कल्याण कृट्याण 
काण 
भ्र पुष्य पुष्प 


पुषप-हक 


७ 


( प्रत्ययचाद्छं नामरूपो ) 


देवो देवः 
देवा देवा; 
देवं देवम्‌ 
देवा देवान्‌ 
देवेन देवेन 
देवेण | 

देवेण 

देवेभि देवेभिः 
वेदि | दे 
देवस्स देवस्य 


देवान देवानाम्‌ 


देवाणे 

देवा देवात्‌ 
देवत्तो देवतः 
देवे देवे 
तसि तस्मिन्‌ 
तम्मि | 

देवेसु देवेषु 
दवम | 


= 
५ आ स्ाकटा दिभक्तिजी सग्न्छाये नल्व > 


अथ 


देव 


देवने 
देवोन 
देववंडे 


देवो वडे 


देवन 
देवोनुं 


देवथी 


देवमां 
तेमां 


देवोमां 
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( भ्रत्ययवाल्यां क्रियापदरूपो ) अथ 


तृ. १ भेदति भेदति तेमेदेे 

हनति हनति ते हणे छे 
हणड । 
धाति धाति ते धारण करके 
मरते मरते तेमरेके 

“सं° कृ वदित्ता वन्दित्वा वांदीने 

ह° कृ० केत्तवे कृतेवे करवा माटे 
कातवे 
करित्तए 


सा रीते मानवजातनी सम्यताना प्रचारनी सये आ वन्न 
जातनां उच्चारणोनो भ्रवाह चाल्तो आवे छे. ममां अमुक ज ग्रकारनु 
उशारण पूर्वनु पेखानुं अने भमुक ज प्रकारनुं उचारण पाटनं 
म टरा शकाय एम नथी गने एथी ज 'ए जुदां जुदां उचनारणो कचे 
कोद रीते कार्यकारणसंबेध बतावी रकाय एम नथी एट्टे ' प्राकृत 
भाषामा्ी सम्करृत भाषा जन्मेटी छे › वा शसच्छृत भाषामाथी प्राकृत 
भाषा जन्मे छे ` वुं विधान सर्वथा अनुचित ॐ अने युक्तिरहित 
छे ण टकीकत दरक वियार्थीए खास याद राखवानी ठ, 


बी, उधर जणवरदयं उचारणोमां असु ज उचारण शुद्ध ठे 
भन समु उद्धारण अयद छे एवी कल्पना पण थ दके एम नथी, 


£ वृीय पष्य णएक्वचन्‌ ७ सवयक्मूतहृदन्त ८ हेत्वर्थकृदन्त 


९, 


चा समुक ज उचारण आदरणीय छे उने अमुक उद्धारण अनादर्‌- 
णीय छे एवी कस्पना पण करी रकाय एम नथी. 


भाषा अर्थने सूचववा वप्राय छे एटरे अथैसूचक्र भाषामा्े 
व्यवद्‌रष्ष्टिए शद्ध छे अने आदरणीय ठे एथी अमुक ज भाषा शुद्ध 
छे, अमुक ज माषा पूजनीय छे वा अमुक ज भाषा शिष्टमाषा छे 
ए वी कल्पनाओ सेधा मिथ्या छे ए मुदो बराबर याद्‌ राखवानो 
छे. आपणो संगोधकशिरोमणि माननीय कवि अखो भा वावत आं 
प्रमाणे छ्खी गये छेः 
ˆ भाषाने शरं वट्टगे भूर, जे रण्मां जिते ते द्युरः 

संस्छृत योले ते रौ थयु, काह पारकूतमांथी नाली गयु 

वावननो सघव्छो विस्तार, खरा चपनमो जणि पार. २९६ 

संस्छृत श्रारत जे वडे जण, जेम काष्ठ विरो रद्यो 


भाथ( कणे, 
ते छोख्यां वाणो नव अथ, तेम प्ररत चिना संस्रव 


ते व्यथ. 
वधा बाम वेपारी खे, अखा व्याज नो य दुखा पे ” २७७ 
--( वृदतका-यदोद्न माग १, भखानी कतत ) 
घणा प्राचीन समयमा मापाना आ वने प्रवाहये पोतपोतानां 
कषेत्रमा समान मठे प्रव्तेटाकछे अने पछी पण सगा भाईनी पेठे 
प्रतता टता. 


प्‌ बे प्रवाहो कचे अमुक ज प्रवाह आदरणीय अने भसुकज 
प्रवाह अनाद्रणीय एवो कदो भेदभाव न हतो तेम असक शषा 
रोल्नारा ज उत्तम कोटिना अने अमुक भाषा गोटनारा अधम 


५, ८१ ,,31111 110 8/१ 1९ 
~ १ © 


कोरिना एवं विषमपणु-एवो आतरो वा एवो केनो तारोवारो 
पण न होता. 

जे समये सदाचार, सत्य, त्याग, नम्रता अने समभाव वेर्‌ 
गुणोनी प्रतिष्ठा हती एटठे मानवनी उत्तमता वा अधमता मापवायु 
साधन ए गुणो ज हता, ते समये भाषा तो मात्र अर्थने वदेवानु 
केवठ साधन हती, पछी ते छोकभाषा दो के पंडिताउ भाषा हो. 
भाषाने बोलनारनी प्रतिष्ठा के अग्रतिष्ठा केवन्छ भाषा दारा अकाती 
न हती तेम असुक ज भाषाने बोरुनारो पूजनीय ठे के घमीं छे अने 
अमुक भाषाने बोकनारो निंदनीय छे के अधर्मी छे एवी कोर मान्यता 
प्रचरति न होती. 

धर्मना धुरंधरो अने राजवहीवटना धुरंधरो एक सरसी रीते 
समस्त जनताना हित तरफ ङस्यवाला हता. (साधारण रोक › के 
£ पंडित लोक एवा कोई बनावटी मेद ऊपर तेमनु तंत्र रचायेटधं 
न हतु तेम ए समस्त जनतानां हितवाद्ुं धुरंधरोनी घम॑नीति के राज- 
नीति “ अमुक जाति उत्तमे अने अमुक जाति अधमे" एवा 
खोटा मेदने मानती पण न होती. 

मानवसमूहमाना मानवो प्रकृतिए कने विविध प्रकारनां होय 
छे. कोटं विदोेष चतुर, कोटं ओका चतुर अने कोक व्री भद्र अने 
सर, ए ज रीते आर्यमापा वोलनारा वगैमा केटङाकनां उच्रारणोमां 
विमर्गो विगेषमा विगिष यवि के न अवि तथा जुदा जुदा जोडिया 
अक्षगे (क्त, कर, क्य, ङक, क्त्र, ष्ट ष्ट्‌ वगर) वधु आवे के एवां 

~य जुदा जेधिया अक्षे सुदल न अवे; एवा एवा मात्र उनरारण- 


११ 


मेदोथी मानवप्रजा सूहवाती नथी, तेने मूल्ववानुं सां साधन तो 
ते ते प्रजामां रहेा सदाचार, नम्रता, व्यागभाव, सहनशीलता, सयम । 


| 
| 
| 
| 


अने समभाव वगैरे गुणो ज छे ए हकीकतने वधी प्रजाओष विना | 
आनाकानीए्‌ सदाने माटे स्वीकारे छे. एथी आपणे मटै तो आ 


कारे ए हकीकत वारेवार विचारवा जेवी छे अने सविरोष रीतेः 
समजवा जेवी पण छे. 

वदरी, घरमो व्यवहार सरक रीते भने व्यवस्थित पद्धतिए चाल्या 
करे एज एकर हेतुधी प्रराहने पिता जेम पोतानां पत्रोने षरना जुदा 
जुदा कामकाजो वही भापे छे तेम अतिपाचीन समयना को 
नीतिनिपुण धर्मधुरंषर पुरुषोए आ समस्त देशनो परस्परनो जीवन- 
न्यवहार वधु सर अने सुव्यवख्ित रीते नभ्या करे एज एक 
टृष्टिन सामे राखीने समग्र जीवनव्यवहारनी देशभरनी जुदी जुदी 
्रृत्तिभोने चार्‌ भागमां गोटवीने पोताना वंधुभोने वहैची पिङ्‌ छे. 
ते वहचणीमा एमतो हतु ज नहीं के कंटामय परिभ्रम करनारो 
कुभार के चमार हर्को छे यने देश्चनी ठेणदेण वा बजा व्यव- 
हारने संभादनार तथा धने पेदा करनार बाणियो उत्तम छे अथवा, 
वाणियो हरक छे मने प्राण आर्पीने पण देदानी तथा प्रजानी आवर्‌ 

दोरतनो रखेवाक गरासियो उत्तम छे अथव भा गरासियो हर्को 

छे अने प्रजने संस्कार बनावे एवा तप-सयमना तेजथी चमक्रतो 
त्रसचारी ब्राह्मण उत्तम छे 

सामजनतामा मणाचनारथी माडीने चमार युषीना तमाम उरगो 
समाई जाय ठे, तेमनामा एकबीजाने एकबीज्ञाना सहकारन््ै ˆ` 
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घने निरंतर जरूर रहे छे-रद्या करे छै एट्टं ज नहीं पण एवा सद- 
फार विना देश्च समग्रनो तमाम व्यवहार थंभी जाय एमे तथा 
जीवननो पूण सहज आनंद मेववानी साधना पण ॒ग्वोरवाद्‌ जाय 
एम छ. मारे ज " यञुक ज धधो करनासै उत्तम अने अमुके ज धंधो 
करनारौ अधम ` एवी कस्पनाने ते आर्थोनिी योजनामां अवक्रा ज 
न हतो. 

ज्यां सुधी एक बीजा वर्मं वच्चे सहकारनी प्रेममय भावना 
भचठ रकी खकी स्यां युध्री माषाना ऊपर जणाभ्या तेवा बे प्रवाहो 
वच्चे पण कोई प्रकारनी अथडामण ऊभी धई न होती तेम केवक 
भाप्राना ज बढ ऊपर कोई एक वर्मनी उत्तमता के धमता आंक- 
वानी दात उभी थयेटी न होती. 

परंतु ^ काटचक्रनेभिक्रमेण ” अ्यारे गुणोनी पूजनि तथा 
प्रधानताने बदटे जातिभोनी ज पूजा अने प्रधानता मानवानी हारूतमां 
देानो धुरंधर वग सरी पडो अने तपने कोरे मृकी सुखनी खाख्च- 
मां दषसी पडो व्यारे ज / अमुक जाति ज उत्तम भने अमुक 
जाति ज अधम; सावो वाद शरू थयो तथा ए वादने ईश्वरीय 
आदेशरूपे धमेना जने राज्यना धुरंधयेए टेको भाप्यो एटछे पेडिताउ 
-भाषानो पक्षपाती वे वधु जोरमा आव्यो तथा एवर्गेज ते पडिताउ 
-भाषाने ज वधु प्रतिष्ठा पी, एं ज नहीं पण ए वर्गे ' पडता 

जाय छ तम काटनु घदु फरतां पण श्रजानो उतार अने चाव धया 
_ -करेद 


भाषा ज उत्तम भने छोकभापा गडेरी  ' पेडिताउ भाषा बोख्वामां ज 
धमै अने बगडेली .माषा गोटवामां अधरम ' आवी आवी सनथेकर्‌ 
यनेक कल्पना वहती करी 


वी, ते वग मारं करीनेज न अरक्यो पण तेणे ए पोतानी 
जातिप्रधानतावादनी कल्पनाने धमनु रूप अआपवा साथे ज रोकमाषा 
विद अनाद्रसूचक वचनोवाठा शसो पण रची काव्यां, ज्यारथी 
भवी जूत थ छे त्यारथी ज रोकम्रतिनिषिक व्यवस्था अने 
रोकभापा ए वन्नेने भारे सोस्य पड्युं छे अने ते वनने ऊपर एवो 
सखत फटको पडो छे के आज सुधी एटटे जा एकवीदमो सेको 





१० मह भाष्यकार पर्तजलि सुनिए पोत रचेखा मदाभाष्यना प्रारभ- 
मौज वहे के ^ (गावी" °गोणी' वगेरे शब्दो अपन्रष्टदे, 
अपश्रष्ट शब्दोने योट्वाथी अधरम्‌ थाय ठे, माटे पश्र श्च्दोने न 
गोलवा तम म्देन्छ शब्दने पण न चोरवा 


भापनो इतिदास तपसा स्पष्ट जणायकछे के (गती ' (मोणी 
( एटले गाय) क्षब्दो ते समयनी खोकमाष्ठाना दे-प्रङ्न भपाना छे 
भने ए शब्दने दोरवामां महाभाष्यकार ˆ अघं छ ' एम स्पष्ट कटी तेवा 
शम्दोन नदी योल्वानो रोकौन अब्श्च भपि ड चली च्ुवीनी वात तो 
एष के पोत छौकरिक शब्दोना व्याकरणने रचवानी प्रतिक्ता करतां शू- 
भतम अज भ्नावु विधन कूरे द्धे अने वीजी तरफ (सादी? ° मोणी' 
लेषा रौकरिक--त्टपदा---शव्दोने दोखवामा महान अधम छे एन कटे 
छे 7» उपरी एम सुवित थाय के मदाभाष्यच्छरने म्न नौ 
उष्परण शद्ध छ सने “चक्री ' एं उ्वग्ण अजुदध ढे एणी मद 
क्र) चयन गुजर नुं दीक नाम स्स्छतऩ एुपेदिताड भाष 
४ स््दोचनने घने प्रञ्नभाषावा ठोक्भाषा मपत्रः 
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धावतां सुधी पण ठोकशासन मने छोकभाषा फरी पाछां पोतानां पूण 
पमां यावी ज शक्यां नथी. 

उपर जणान्यु ते रीते जामजनतानी अने मामजनतानी भाषानी 
सवगणनाने परिणामे पडिताड माषा अने छोकमाषा वच्चे संगठन 
सभाय नहीं तेम आमजनता अने पंडितरोक वच निर्मक प्रेम वा 
एकरसता थं दाक्यां नही. ए हार्तना फछरूपे वतैमानमां मापण 
चोतानु छोकशासन एरटे रोकराज्य आपणाथी दर दूर नासत रहे ठे. 





जने बग्डेली भाषा बोख्वामा अधर्मं छे अने खधारेली भाषा--सरछृत 
भषा--वोलवामां धर्म छे. 

वाक्यपदीय नामना प्रथमो मदवियाकरण भतहरि वक्री ए बाबत 
मदामाप्यकार करता आगर जदने एम कहे छे के ^“ बगडी भाषाना 
दष्टो अर्थो योध करावी शकता नथी, सुधारेटी मापाना शब्दो अथेनो 
बोध करावी हके छे. वग्शेली भाषाना शब्दोने सांभठीने स[मटनारने 
खुधारेखी भधाना शब्दो याद अवे ने तेथीज तेने भर्थनो वोव 
शाय छे.” 

मरवृदरिना भा कथन्नो सार एषे के वग्डेटी भाषाना अर्थात्‌ 
श्ाक्रनभापा के लोकमापाना शब्दो भवनो वोधज करावी शकता नथी. 


मदापटित कुमारिलभट्रतो वदी पोताना तच्रवा्िक नामना मथमो 
ए विशो स्पष्ट शब्दोमां कटै छेके “जेन शाच्रो एवी वगदेदी भाषामां 
लखायेलां छि ते वर्धा मिथ्या छे, मटे एवां यगदेटी भाषामा ल्खयेखं 
दा्रोमा विश्वस करवा जतो नथी `' भर्थान्‌ कुमारि भटना कटवा प्रमाणे 
चे र सतोः पोतानी भावनने टोक्वाणीभा कही वतावीे ते वाणी 
कात्र विश्वास रवा जग्री नथी. 


(२) 

उपरना र्खाणमां प्राचीन व्यापक प्राकृत भाषा अने प्राचीनं 
यंडिताठ माषा वच्चेना से्रध विदे अने केटखंक उदाह्रणो भापीने ते 
वे भाषानी क्चनां जुदां जुदां उरणो संवधे टंकी माहिती आपी छे 
तथा प्रमुख मानवोनी भावना संकुचित अने स्वार्थी वनतां तेनी ससर 
साधारण मानवसमाज मारे केवी भयानक नीवडे छे अने तेनां केवां 
अनिष्ट फलो भोगवतां पडे छे तथा माषा उपर पण तेनी केवी वु 
ससर थाय छे अने केवा केवा भिथ्याग्रहो नीपजतां साधारण जन- 
समाजने केवुं भारे कष्ट वेटर्बु पडे छे ए वधयु सेक्षेपमा समजाववा 
डी रेतिहासिक माहिती पण आधार साथे आपेरी छे. 


हवे प्रस्तुत ख्खाणमां केटरीक प्राचीन प्राकृत भापाओनां 
नाम तथा व्यापक्रप्रङ्त मापा अने तेमनी वचनी समानता विरौ 
उदाहरणो वतावीने जणाववानु ठैः 


व्तमानमां आपणा भरतखेडमां अनेक प्रातो ठे तेम प्राचीन 


आ रीते पहामाप्यकारना समयथी मांडीने परितलोको तरफ्थी च्येक- 
भापाने जाकारो मल्तो रहैलो छे टया ए जाकारानां मूक ऊडां दे. 

ए जाकारानी धषरने टीधे ज अपणा देशना सतो कीर, नानक, 
दादु, तुफाराम, स्षनिश्वर, नरषिह, दुखसखीदाख चगेरेए र्चेटी भावनामयं 
ल्योफ्वाणीनो ते ते फाव्ना पटित्तोए भनादर ज रलो ए टदीकन दतिदटाय- 
श्रसिद्ध छे भने ए जद्धरानी ससर हनु सुधी पण ओषधी जणाती नथी. 

श्ट वायत वरे युराछो रेव्वदा जभ ‹ पुजणदी भषानी 
उरकन्ति' ९० १५६्दी. 
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समयमां पण आपणा आ खंडमा अनेक प्रातो न होय एम केए 
कही रकाय ? 

प्राचीन समयमा आपणा खंडं अनेक प्रातोनी संभावना होवा 
छतां प्राकृत भाषाना व्याकरणनी स्वना करनारा वरचि, चंड, देम्चद्र 
कोरे तमाम पंडितोए प्रातिक प्राकृत भारा सं्व॑घे छ्खतां तेनां 
केवट चार नामोज नोधेखा केः शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राक्त, 
वैराच प्राकृत अने चूलिकायेराची प्राकृत. 


मधुरा अने तेनी आसरपासनी अमुक सीमा धीना प्रदेशनु 
नाम शूरसेन देश. ते देशमा प्रचरति आमजनतानी भाषानु नाम 
शौरसेनी प्राकृत. 

राजगृह ( वतमान राजगिर ) अने तेनी आसपासनी अभक 
सीमा सुधीना प्रदेजनु नाम मगधदेश. ते देशमा प्रचरति आमजन- 
तानी भापानु नाम मागवी प्राकृत. / 

यौद्र परंपरामां आ मागधी प्राकृतनुं ज बीजै नाम / पाङ 
भाषा छे. मूे ' पि › शव्द वुद्र भगवानना उपदेशनो तुचक छे 
सन पषछठीथी ए राब्द, ज भापामां बुद्ध भगवाने उपदेश करटो ते 
भापानो पण सूचक थद गयो ए प्यानभां राखवानु ठे. खरी रते 
° पाटि ` रव्द सहज रीते कोहं भापानो सूचक नरी. प्रसिद्ध नरपति 
अगोकरनी धम॑ङ्पिभो तथा महामेषवाहन महाराजा खारवेहनः 
दिटलिग्वो ए मागव्री भापामा चखायेद्या मी अत्रे ठे 


पदात्र अने तेनी आसपासनी अमुक सीमा धीना प्रदरानुं 


१७ 


नाम पिशाचदेश्च. ते देशमा प्रचित आमजनतानी भाषानुं नाम 
पेशाची प्राकृत. 


गुजरात देशना वाग्भट नामना पंडिते पति चेला वाग्भटा- 
ठंकारमां एक " मूतभाषा › नामे भाषाने नोधेरी छे. भूतभाषा एटठे 
भूतलोकोनी भाषा. आपणा आ खंडमां नेपाठ देनी पासे एक 
° भूतान ' नामनो प्रांत अवरो छे, स्याना रोको “भोरिया' वा 
° भूतिया › नामे जाणीता छै. ते छोकोनी सातृमाषानु नाम भूतभाषा 
समजवारनु छे. ए मूतभापाना उच्चारणो पैशाची प्राकृतने मकतां 
आवे छे. ' भूतभाषा "मा वपरायेखा ' भूत ` जब्दनो अथं सूत पि्चाच 
व्य॑तर वा अवगतियो जीव; एवो समजवानो नथी कितु भूतान 
दशमां वसनारी मोधिया प्रजा समजवानो छे. ॥ 

उप्र जणावेखा पिशाच देरानी सीमा करतां विशेष उत्तर तरफ 
सतिला चोटीना प्रदेशोनु नाम चूलिकापिदाच प्रदेशे. ते देशमां 
वसती आमजनतानी प्रचङिति भाषानुं नाम चूट्िकायेशाची प्रङ्त छे. 

पेशाची अने चृख्कि पेयाची भाषामां असुकं प्रकारनां उचा- 
रणोनो ज खास तफावत छे. 

संभव छे के प्राचीन समयमा अथवा जेमणे प्रातिक्त प्राहृतना 
उपर जणावेदा चार ज भेदो द्यवि दे तमना समयमा आपणा 
आ मोटा खैडमा बीजी वीली प्रातिक् प्राकृतो ण्ण प्रचलित टेय्‌ 
छता परिचय न होवानि कारणे त्मण ए वाचतनेंप नचल्गीहोय 
सथवा ए स्मये आ चार प्रदेयो मटास्चाय्टी दमे त्थी 
पण कदाच तमन ज उटेख प्रधानपणे करवामां जज्टे हये अव्दा 
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जा चार्‌ प्रतिक प्राकृतो ज साहित्यमां वपरायेी तेमने मठेढी होय 
एटले पण ते पंडितोए ए चार ज प्रांत्िक प्रकृतनी नोध पोतपोताना 
व्याकरणमां ठीघेटी होय, 

भ्याकरण रचनारा उपरांत अटकारराखनी रचना करनारा 
पंडितो पण उक्त चार ज प्रतिक प्ाकरृतोनी नध पोतपोताना अ- 
कार्थोमां करी गया छे. कवठ एक भरत सुनि ( नाव्यश्चाछ्चकार ) 
पोताना नव्वशाखमां उक्त चार प्ात्तिक प्राकृतना भेदोनी नोध करवा 
उपरत बीजा वीजा प्रतिक प्राकरृतोनी नोंध पण करी बतावे छे," 


नाटकोमां जे प्राकृत भाषा वपरायेटी छे ते मोटे भागे शोर- 
सेनी प्राकृत छे. जेन दिगेवर परंपराना त्रथोमां पण वधारे अरो 
शौरसेनी प्राकृतनो उपयोग थये छे, 

वौद्ध धर्मना मू पिटकरम्रथोमां, तेनी अदटरकथा नामनी टीका- 
सोमं अने जातककथाओमां पण मागधी भाषा वपरायेी छ. 


११ भरतमुनिना कदैवा प्रमाणे मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, शौर्‌- 
सेनी, भ्वमागषी, वाल्दीका अने दाक्षिणात्या ए खात भाषाओ छे अने 
एमना नाम ऊपरी ते प्रतिक भाषाओ छे, 

मगधनी मापा ते मागधी भाषा, भवन्ती ( उजयिनी अने तेनी 
आमपानी अमुक सीमा सुधीमां ) प्रचलित माषानु नाम शवन्तिजा भाषा, 
पच्य टले अशुक मीमा छधीनो पूर्वदेश अने तेमां प्रचलित माषानु नाम 
आच्या श्ररमेन देदानी भाषा नाम क्षौरसेनी मापा परागधीने अडघी मती 
माषानुं नाम अवमागधी भाषा. वाल्दीक एरटे भाजकाल्नो बल्ख अने ते 
शटेशनी मापालु नाम वाष्दीका भाषा भा भाषा भने पेशाची मापा एकवीजी 
भरस्व घरन्वी द दसनिणना प्रदैक्नी भाषानु नाम दाक्षिणात्या माषा. 
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पैशाची उने धूलिकापिशाचीनो उचारणमेद 


प्राहं 


मग्गन 
मगगण 


नगर | 
नयर 


गिरि 


। 


सग्ध 
म्म 


राजा 
निज्छर 
णिज्सर ५ 
नडा 
गाद 
ढकः 
मदन 
टामोद्र 
मधुर 
पूली 


५९ 


सालक 


-रगयती 


ेशाची 


मग्गन 
नगर 
भिरि 
मेघ 


चग्धघ 
घम्म 


राजा 
तिन्यर 


तडाग 
गाद 
दको 
मदन 
दामोदर 
मधुर 
धटी 


खाटः 
भगवती 


चूलिकापैचाची 


मक्कन 


नकर 


किरि 
मेख 


चक्ख 


खखस्म 


राचा 
तिच्छर 


तरखाक 
काट 
उक्ता 
मतन 
तामोतर 
मधुर 
धृली 
पाल्य 
फर्वती 


सस्छृत 
मागेण 


नगर 
गिरि 
मेघ 


व्याघ्र 


यसं 


राजा 
निर 


तडाग 
गाद 
टक्त 
मदन 
दामोदर 
मधुर 
धटी 
वाक्त 
भगवती 


गुजराती 


मागण- 
भिखारी 
तगर 


गिरि- 
पटाड 
मेघ, ` 
मेद, मे- 
वरसद 
वाघ- 
घ्याघ्र 
घाम्- 
गरमी 
राजा 
द्रो त 
प्रण 
नद्याव 
गाद 
डाक 
मदन 
दामोदर 
सथधुर 
धृट 
चाट्टकः 
जगयती 


२२ 

चूल्किपिदाचीमां वर्मना त्ीजा अक्षरन पहेखो अक्षर वोप 

छे अने वगैना चोथा अक्षरनो बीजो अक्षर बोायक़े ए | 
उपर आपेढां उदाहरणो द्वारा ज जणाई आवि छे. तात्प ए ठे ४ 
नूटिकापैशाचीमां ग ज ड द व ने बदरे अनुक्रमे क चटतप वोट 
छेञजनेषघञ्लदढधमभने बदरे अनुक्रमेखकछटथ फ्‌ बोटायद् 


[३ | 

आगल्छनु- अट्टं छ्खाण वाच्या पटी हवे अ्थैमागधी भाषा 
परिचय पामवो सुगम थरो. अधमागधीनो खास एक माषा त 
उ्ठेख जेन अग-आगम-म्र्थोमां आवे छे. भरतसुनिए' पण अर्ध 
मामधीने एक खास माषारूपे नोधेटी ठे. जेमणे जेमणे प्राचीन 
भावानां व्याकरणो च्खेां छे ते वररुचि, चड, हेमचद्र 
प्रपानपणे खास एक जुदो तरी अवे ते रीते अधैमागधीनो 
करेट नथी. 

केवत एक हेमचद्रे साधारण प्राह्ृत करतां जुदो तरी आवि ते 
रीते यां प्राकरृतनो उष्लेख करे के अने अर्पमागधी भाषाने ओ 
प्राकृतमां समाव छे तथा ज्यां हेमचदे मागधी भाषानुं निरूपण 
करेन टे लां ठीकामां ‹ पुराण अद्वमागह्‌ ' शब्दनो उद्ेख करी मागधी 
अने अ्मागरीनी विरोषता वतावे छे. 

जार एटटे ऋषिको करेखा वचनो अर्थात्‌ ‹ छादस ? शब्द 
वेदनी भापान सूच छ तेम ^आ ' शब्द जैन आगमोनी भाषप 

१३ जमो रिप्पण ११. 
















र्द 


सचे ठे. समर्थं सूत्रनिवेचकर आचा शीरंके तो छादस अने आपै 
ए वने जब्दोने एक सरखा अर्थमां पोताना विवेचनमां वापा ठे 

एक घणा अर्वाचीन वैयाकरण मार्कंडये पोताना "प्राकृतसर्वस्व ' 
नामना व्याकरणमां अधमागधीने भाषारूपे जुदी नोधी वतविटी छे 
अने तेनो समावेय सौरसेनी माषामां करी बतावेर छे. 

जेनम्रधोमा " अद्धमागह्‌ "नो जे अथं वव्रे ठेते द्वारा अध॑- 
मागधीना स्थाननो के स्वरूपनो स्पष्ट स्यार एकदम आववो सुकल 
खगे. 

प्राचीन जैनम्रथोमां अर्मागधीनी व्यास्या सवैधे जणविटु ठे 
के “ मगधना अडधा विषयमां-दे्मा-मागमां-जे भाषा प्रचलित 
होय अने ते भाषामां जे यास निबद्ध हेय ते ‹ अधैमागधः केवाय 
अथवा अढार ( जातनी ) देशी भाषामा जे साल्ल नियत दोय ते 
° अधमागध › कटेवाय. 

उपर जणविदी वनने व्याद्या अधमागधी माषाना स्वरूपने 
मुरख स्पष्ट करी शकती नथीः प्रथम व्याल्यामा मगधनो जे अद्धो 
भाग जणावेलो छे तेनी सीमानी स्पष्ट कल्पना आवी कती नथी 
अने बीजी व्यास्यामां ज अदटार देरी भाषाओ सूचवेी दे तेमरनां 
स्वरूपनी पण करना आवती नथी. वीजी व्यान्याथी एवो भस 
धाय हे के जाणे उटार देखी बवोटीभोना मिश्रणनु नाम अर्धमागधी 
होय; प्रतु ते जार बोलीमो कड करई दे “ एने, स्पष्ट खुन्यमो 
क्याय पण द्धी इाकतो नभी. व्यार्‌ भगवान महागीरनुं निर्वाग धु 
प्यार ञटार्‌ देदाना गण राचाजो ए प्रमग आवे हता. एनः नव 


न्थ 


राजामो कारी देना अने मटक वंदाना हता अने नव राजामो 
कोशङ देशना अने छिन्छवि वंगना हता. शयु आ कश्ची अने कोशल 
देद्ानी सीमा साये ए अढार देशी मापाओोनो कोई सवध हरौ ८ वकी, 
बीजे अनेक स्थे सूत्रविवेचकरोए “ अद्र देशी माषा नो अथ 
 अदार्‌ प्रकारनी दिपियो › एवो पण करेखो छे. ए्ले आम अनेक 
रीते विचारतां ए अढार्‌ देसी भाषाओोनो स्पष्ट खुासो म्टी शकतो 
नथी अने तेथी अैमागधी भाषानी ऊपर जणावेटी व्याख्या चोकस 
समजाती नथी. 

वकी, एक चीजी वात-जेन्ाखरोमां घणा प्राचीन समयमां 
श्रमणोना जमणक्षेत्रनी अमुक मर्यादा नक्की थयेटी छे. तेमां जणविट 
छेके, जेन श्रमणो अने श्रमणी पूर्वै दिश्ामां जग अने मगध सुधी, 
दक्षिणमां कोसेवी नगरी सुधी, पश्चिमां स्थूण (स्थानेश्वर-कुरक्ेत्र)घुधी 
छने उत्तरमां कुणाख्देशनी सीमा युधी विचरी गके छे आरं आर्य- 
कषेत्रे माटे ते सीमाथी बहाना सागमां श्रमण न करी जकाय. 

आमा ्रमणमर्यादाना जेदेशो वतावेलाके ते देशोनी सीमा 
साय अथेमागधी भापानो संर्वध संभवी इके अर्थात्‌ ए संभावना 
खरी दोय तो एटा अर्यक्ेत्रमां जं मापा प्रचरित होय तेने अर्ष- 
मागधी कही चक्राय. 

उपर जणाव्या प्रमणि अर्धमागधी भापानी भूगोलिक्र मर्यादां 
स्पष्टपणे जाणी चक्राती नथी परतु अधमागधी नाम उपरथी एम तो 
साफ जणाय द्र के अ्थमागधी अने मागधी वते जरूर संवंध स्थ- 
पायेटो दर ष्टठे मागधी मापानी जे उचारण पद्धति छे तेने ज मल्ती 


1 नि 


२५ 


-आवती उश्चारण पद्रति अधमागधी भाषानी पण होय ए स्वाभाविक 
ठे. व्तमानमां जे प्राचीन '“ हस्तक्िखित जेन आगमो अने वीं 
जेन साहित्य उपछ्न्ध छे ते दारा अ्मागधीनी उन्चरणपद्धति वराबर 
समजी शकाय एम छे. 


ग्यापक प्राक्त ने यर्धमागधी माषा ए बन्नेनी उच्वारणपद्धति 
साधारण रीते मती आवे छे. विरोषमां अधमागधी माषामां केटलांक 
उच्वारणो मागधी भाषा जेवां पण छे एट्ठे जे भाषा केवठ व्यापक 
प्राक्त पण नहीं अने केवक मागधी पण नहीं किंतु व्यापक प्राक्त 
भाषा अने मागधी भाषा ए वन्नेनी साये समानता धरावे छै मारे 
तेनु नाम अधैमागधी माषा कही शक्राय. वौद्ध पिरटकम्रथोमां जे 
मागधी भाषा वपरायेरी छे तेनी साथे अधमागधीनी विहोषरूप उचा- 

 -रण पद्धति घणी मकती आवे छे ए ध्यानमां राखवानु छे. 

मागधीमाषामां ५२ ने बदरे ' "नु उच्चारण प्रचलित छे तेम 

अधमागधीमां पण '२'ने बदले "रु भु उच्चारण प्रचित छेः 


स्यापकप्राहृत॒ मागधी अषमागधी सस्कृत गुजराती 
खुकृमार सुकुमा सखकुमार सुकुमार सुकमान्द- 
सवादु 
चरण चण  चदछण चरण चरण-~-पग 


१४ वतेमानमां ञे अगो छपायेलां छे तेमना द्वारा भघमागधी 
भाषानु स्वरूप नक्ती थर शक्तं कटण छे. ते भगमोतु सपादन चदोधन 
छेष्टी ढवनी वैनानिक रते ययेक नथी एयौ ए छपायेखा आगमोमा भाषायु 
` एक धोरण नियत्त जणानु नथी अने एम छे सारे ज अदं हस्तङिखित जेन 
-सागमोनी मलामण करवामां अविठी छे. 


रद 


अंतरिक्ल अंतटिकस्त अंतलिक््व अन्तर्धि अंतरीख- 
करारा 

रेखा लेटा ठेदा रेखा रेख 

सारिक्खि शालिक्छ सायिक्छ सदश्च सारखु- 


सस्य 
उदार उदाङछ उर उदार उदार 
वेडस्यि वेडयिय वेरुलिय वेद्य वेर 
रत्न 


( अगीयारमा सकामां ल्खायेरी व्यारग्यग्रजपि-सगवती- 
सूत्रन ताडपत्रनी प्रतिमां अनेक स्थके श्थने वदे तथा ^ह्‌ "न बदरे 
‹धश्नो प्रयोग थयो होय एवा प्रयोगो मन केः) 

मदावीर मटावीरख मधावीर महावीर मादावीर, 
मदाचीर 
जदा जष्टा जधा यथा यथा-जेम 
जधा 

व्री, जैन आगमोनी केट्टीक प्राचीन पोभीभोमां तकारवात्रा 

राव्टो विचपर परमाणमां मनेक: 


व्या ग्रा भवमागधो सक्छरन गुजराती 
ग्राचीन पा 

वट } यति वचस चयच-वचन 

वय 

घिर 1 चनि य वजर, वज 

वटर ॥ 


॥. 4 पाद्‌ पाय-पग 


अतिभ 


रारैखर 
नदी 
नदे 
मायति 
गायद्‌ 
परिवार 
कविं 
वहू 
पुआ 


जदा | 
जया 


रातीखर 
नती 


गातति 


परिताल 
कति 
वति 


पूता 
जत। 
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अन्तिक 


शाज्ञेश्वर 
नदी 


गायति. 


परिवार 
कवि 
व्धैकि 
पूजा 


1 


यदा 


# 
अंत्तिक- 
पासे 
रजिश्वर 


नदी 


गाय ऊे-गीत 
गाय छे 
पर्वार 

कवि 
वटद-सतार 
पूजा 

ज्यारे 


~~ ----*-~---- 


न= ~ ~~ ~~ 


आवां तकारवाकां उचारणो ए मागधीनी खास विरोषता छे. | 
अर्धमागधीमां प्रथमा विभक्तिना एकवचननो प्रयोग आ ममाणेङेः 


भ्या पषा? 


वीरो 
समणो 


मागघी 


वीरे 


कामणे 


भधमागधी सस्त 


चीरे 
वीरो 
समणे 
समणो 


चीरः 


श्रमणः 


गुजराती 


वीरो 
वीर 


मण 


य रीते अधैमागधीनी उचारण पद्धति खास विदोष प्रकारनी 
छे. आचार्य हेमचद्रे आ खास उचारण पद्धतिने आ केटी छे अने 
तेर, पोतानां व्याकरणमां घणां उदाहरभो भपेलां छे, ते नीचे 


ग्माणे चेः 


व्या० ग्रा 
सिविण 
घुराकम्म 


स्ण्ड 
सण्डं 
दुर 
चेदय 


पुम | 
अमुक | 
आयार । 
आकार 
साचय 

खोज 

साडचण 


ऋासिभ 
जदक्खाय 


ञ्दजाय 
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जर्ष वा मध्रमागवी 


सविण 
पुरेकम्म 


सदम 
दशल 
ची 
अमुग 
साग श 
सावर 
लोग 
आरटखण 


सखासि 
अटक्खाय 


सदाजाय 


सरत 


स्वग्र 
पुराकर्म 


स्कष्म 


अमुक 
आकार 


श्रावक 
लोक 
आकुञ्चन 


कासित 
यथाख्यात 


यपधाजातव 


गुजराती 
सोणुं 
पुराकर्म-पहे- 
खाच काम 


सक्ष्म-नाच 
डगलो 


चेत्य-चिता 
उपर स्मारक 
असु 


आकार-घार' 


श्रावक 
लोकं 
आङचन- 
संकोच 
खासी 

जेम ख्यात- 
कटे 


जेम जात- 
जन्मेर 


खा प्रकारे व्यापक्र प्रकृत करतां अधमागधीनी विरोषतावारा 
नक्त प्रयोगो जेन माहित्यमां सचवायेा छे एथी प्राचीन जेन 
,. -सादित्यनी भाषने सारप्राकृत वा सर्थमागधी ज मानवी जेण 


९ 


आगल्छ क छे तेम प्राकृत माषाजोमां एटठे लोकमाषाओमा- 
लोकोनी नोरुचाखनी भाषामोमा समये समये उन्चारणमेदनां निमि 
उरठतां ज रदे ऊ एथी कोई पण छोकभाषा कदी एकसरखी उचा- 
रणरौीवाी मठी शकती नथी. ए अपेक्षाए जोतां कोर पण रोक- 
भाषासु उचारणोनी दृष्टिए एक नियत स्वरूप टकी शकपुं नथी एमं 
छे माटे ज अभेमागधी भाषा षण समय प्रमाणे विविध उच्वारणरोरीवागी 
थती रही छे. बहु ज प्राचीन समयमा टले भगवान महावीरना 
समयमां अधमागधी भाषा संमव छे कै व्येजनप्रधान उच्चारणोवागी 
ह्रो, वधी, पीना समयमां क्यारेक ते तकारप्रधान उच्ारणोवागी ` 
थ गर हरो अने पछी वली कोई काठथी ते भाषामां शब्दोनी 
सेद्रना व्यजनो षसाद धसाईने नकी जवा छग्या हरो आ रीते' 
अर्षमागधीनां तरण थयो कल्पी शक्राय छे, ए दरक थरनो अमुक 
चोक्तस समय पण कल्पी श॒काय एम छे परेतु ए विनी चर्चा भह 
प्रस्तुत नथी एटले जती करवामां अवि छे. 


८ 


वौद्ध साहित्यमां वपरायेटी अने दशोकनी घर्मशिपियोमां सच- 
वायेटी माषा व्येजनप्रधान छे एटठे तेने घणी रीते मठी आवती 
अधेमागधी भाषाने पण तेवी केवाने हरकत नथी. व्यंजनप्रधान पएरे 
शब्दोनी अद्रना व्यजनोनी हयातीवामी, तकारप्रधान एटले शब्दोनी 
अद्रना व्यजनोने स्थाने तना उ्रारणवाली अने व्य॑जनोना घसारा- 
वारी एके रब्दोनी सदरना म्यजनो विनानी. अर्धमारधी मापानी 
अआ तरणे स्थिति समजवा नीचेनां थोडां उदाहरणो परता छे. 


९ अ्धेमाग्धी खत कूणित चूणिक 
(व्यजनवाठी) सावत श्रावक 
रोग लोक ३ अर्षमागधी सृत 
णग कतकः (शषब्दनी अद्र 
शर व्यजनविनानी) 
सुग 

२ भपेमागधी सस्कृत छ्य छेक 

= रो) कय कच, 

(कारा वं ह 
नती नदी 
नयर नगर 

परिताल परिवार र त 

= आ जा 
कति कवि 
तत पाद पाय पाद्‌ 
तितं अतिक सय श्त 
गातति गायति सयय ति 
वहति वधैकि गई ग 
रातीसर राजेश्वर क वायु 
पूता पूजा रि रिपु 
सामायित सामायिकः लखायण्ण लावण्य 


( दरेक शब्दो सामे संस्कृत शब्दो एटख माटे पेखा छे के 
स्पष्टपणे उच्चारणमेदनो स्या जवी शके. ) 


खरही ए याद्‌ राखवानु छे के हेमचदरे पोताना ग्याकरणमां न्रीजा 
नवरवानी सथेमागधीने समजावेटी छे अने तेमा तेमने अर्धमागधीनी 
जनी उचारणपद्रतिबान्म जे केटलक प्रयोगो मन्या ते पण सरष 

„ करटीनि समजवेदा द देमच्नुं व्याकरण जैन मागमोमां वपरायेद 


२१ 


जुनी उचारण पद्धतिवान्ड॒ तमाम प्रयोगोने समजावी रकतं नथी. 
कारण के हेमचदना व्याङरणनी सुल्य दृष्टि त्रीजा बरारी अने 
साहित्यमां सुरक्षित एवी अधमागघी तरफ ज छे एटठे तेमणे व्या- 
करण रखती वखते आगमना तमाम प्रयोगो तरफ नजर नथी राखी. 
तरणे नबरवानी अर्भमागधीमां कयाय विसग वपरायेटो नथी तथा 
-विजातीय जोडिया अक्षरो पण घणा ज ओका वपरायेख छे तथा 
ऋ, च, ट, ट, ठे जौ ए स्वरो पण वपरायेखा नथी. आ समानता 
कोई पण समयनी अधैमागधीमां एकसरसखी रीते सचवायेरी ले. 


व्यापक प्रक्रत वा प्रांतिक प्राकृत भाषाभो एक समये जीवती 
भाषाओ-बोलाती भाषाज-हती, ते वधी वर्तमानकाटमां केवठ साहि 
त्यनी भाषाजो बनी गर छे एट्ठे ते वधी भाषामो वर्तमान रोक- 
भाषामोनी पेटठे वतैमानमां सहज सिद्ध नथी रही ए याद्‌ राखवानुं 
ॐ. वतेमानमां तेमनं साहिव्यिक स्वरूप उपलब्ध छे पतु तेमना 
साहित्यिक स्वरूपमां अने छोकमप्रचछित स्वरूपमां विरेष मेद होवानो 
संभव नथी ए ध्यानमां राखवानु छे. 





[४] 
आगढना रुखाणमां जे जे प्राचीन छोकभाषामोनो परिचय 
वतविल छे ते उपरांत एक बीजी एवी ज प्राचीन आदेस्तिक्र भाषा 
पण छे. ए भाषा पारसी छोकोना प्राचीन ध्म्र॑थोमां वपरायेटी छे, 
तेनु स्वरूप पण प्राचीनतम प्राकृत भाषा साये मक्त अवे छे. 


111 ८1411111 |॥ 4 #. 4, 


३२ । 
प्राचीन म्राद्त भवेस्तिक भाषा गुजरःती भाषाः 
हट्स्त दस्त दथ 
असि अहि , छे (रतं) 
रते पूते चोके छे 
पश्चात्‌ पर्कात्‌ पीथी । 
हारम्‌ दरम्‌ डार-बारणं 
त्वा ध्वा तने 
प्रति परति येटे 
अश्च अन्न आभ 
प्व च 
ह र र 
तथा तधा तथा 


सटा उपरथी स्पष्टपणे जणा जवे छे के प्राचीन व्यापवं 
्रा्तनो, प्रतिक प्राकृतोनो अने अविस्तिक भापानो उपादान 
शाब्ददेह परस्पर घणो ज मटतो आवे छे एटरे एम पण सिद्ध थार 
छेके ए वधी भाषाओने बोढनारो मानवसमूह परस्पर एक सूत्र्थ 
सेक्ायेलखो हतो. 


(५) 
अही ए पण व्रराव्र याद्‌ राखवानु छे के वतेमानमां गुजराती, 
मराठी, वगा्री, हिन्दी, मारवाडी, माल्वी, संधी, पैजावी वगेरे ञे 
अनेक छोकभापाओ प्रचचित छे ते वधीनो प्रधान संध ठोकभापाद्य 
व्यापक्र प्राकृत अने प्रतिक प्रात भाषाओ साथेजलठे 
म्यापक प्राकृत भने प्राततिक प्राकृत मापाओनो अभ्यास वत 
मानमां धणो ज म॑ंद्‌ रीत च्छे अने पडिताड भाषा संश्छतवो 


दरे 


अभ्यास थोडो ठीक रीते वधेखो छे एटला उपरथी रोकभाषा अने 
धंडिताड भाषा कचे शब्दोनी समानतानो भास यतां आपणा राजनीति- 
कुठ राष्टपुरुषो एम पण कदेवा रम्या छे के प्रचित लोकमाषा- 
ञओनी जननी पंडिताड भाषा संस्कृत छे. परन्तु तेमनु मा कथन 
भाषाविज्ञाननी इष्टिए बरावर नथी अने रछोकमभाषाओनु आंतरिक 
नैधारण तपासता पण तेमनं ए कथन साच जणातुं नथी. जम वे 
समी वेनो दोय, तेमांनी एक वहेन ग्रकृतिने सोके रमती होय अने 
बीजी हेन सुघारारूप श्रीमतारईनो वैभव माणती होय, जो के ते 
बन्नेना स्वभाव तदन जुदा जुदा छे अने छताय प्रकरतिने खोे रमती 
बहेन उपर पेटी श्रीमत बहेननी कक्षी असर नथी थती एम न्ह 
केेवाय- तेम प्रकृतिने खोके रमती टोकमाषा अने सुधारानी असरमां 
बेटी लोकमाषा एटले पंडिताड भाषा, ए ब॑न्नैना प्रवाह तदन निर- 
निरान् छे छता सुषायनी असरमा आवेडी ते लोकभाषा एट्डे पंडि- 
ताउ मापा, पेरी प्रकृतिने खोठे खेटती खेकमाषा उपर जरूर पोतानो 
थोडो घणो पास तोल्गवेछे, ए दृष्टिएु प्राकृत भाषा अने 
संस्कृत भाषा वच्चे जरूर सवध छे, परंतु सस्रत माषा, ते छोक- 
भाषरामोनी जननी छे ण्वुं कथन तो सन्था असंगत छे, परंतु तेथी 
उलट ए खर छे के पंडिताड भाषा उपर छोकमाषानी घणी विशेष 
असर होये ने जभ्यासी लोकमाषानुं वंवारण तसे तेनेज 
ख्या आववानो, परु जे अभ्यारी कवठ थो षणु जब्दसाम्य 
जोदने टकी जके तेना ध्यानमा भा हकीकत नही आबी शके. 
वतेमान छखोकमभाषाञओनी जननी प्राचीन छोक्तसापाभोे ए 


हकीक्तने समजवा आ नीचेन जुदी छदी भाषाओनां केटलाक् उदा- 
हरणो पूरतां हेः 
[~ 


म्‌ ८ 
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व्यापक प्राक्त वोनारी प्रजा तथा वर्षमान गुजराती वोरनारी प्रन, 
मराढी बोरनारी प्रजा, वंगाकी वोनारी प्रजा, सिंधी, पंजावी अर 
हिन्दी वमेरे छोकमाषा बोनारी तमाम प्रजा भाषानी दृषटिएं एक- 
सूत्रमां संकव्छायेटी के एरले केवकं भाषानी दृषटिएु पण भसड भर्ति 
नी घोषणां कोई नवी कल्पना नथी. मापानी दष्टिएु-माखो आरयावतं 
एक ज हतो, एक ज के उने एक ज रहेशे. 

आ इतिहाससिद्ध अखडतान टकावी रावा अने सांत र 
गामडामा वह॑चायेखा समग्र भारतनो साचो परिचय मेढववा आपणा 
अध्यापक्रोएु जने विा्थीमोए प्राचीन प्राकृत भाषाओोनो सवि 
अभ्यासं वधारवो घटे. एर ज नही पण ए प्राचीन प्राकृतं भप्राञं 
साये जुदी जुदी प्राचीन छोकभापाओनो अने अर्वाचीन लोकभाषाः 
अना पण तुखनात्मक अम्यास सूत्र ञ्चडपथी वधारवो धटे ए मादे 
आपणी रष्टय सरकारे खास चीवर राखी मोटी मोरी शिष्यवृत्तिं 
स्थापवी जोदेए अन गारा, महाद्या्रा के विश्ववियाल्योमा प्राकृत, 
पालि, अधेमागधी वगैरे प्राचीन भापाओना सम्यामने उत्तजित करो 
जोदए. ए प्राचीन प्राठरत भाषाओ, प्राचीन ठोकभाषासो अने अर्वा 
नवीन लोकभापाभोना बुना अभ्यास विना गामडा अने नमगेनी 
पएकना न्थपावानी नश्री अने एवी एकता स्थपाया विना अड 
माग्तनी कंस्धनाने कोड व्यवहार रूप मच्छवानो समव ज नथी, 

आपपाक्रन-जधमागघी-र साहित्य 

क्ट पण माया एक संध्रदायकं मननी नीती एतो 
टोक़ मनस्तनी देये, तेम सनमागधी साना पण कोई एकः मप्र 
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दाय क धरमपथनी नथी, परंतु समग्र आर्यावरतमां जे जे आय भाषा- 
चो फेयेरी छे तेमनी साये गाढ संवेध राखनारी ए, एक काठ 
लोकमभाषा हती. वमानमां ए भाषा, लोकोनां मिच्च भिन्न उचारणोने 
रीधे जुदां जुदां रूपांतर पामी हिन्दी भाषारूपे, गुजराती माषार्ये, 
मराठी भाषाख्ये के बंगाली भाषारूपे अथवा बीजी कोई स्यं 
भाषानी शाखारूपे आपणा तमाम प्रांतोमां फेरयेटी के उने तेते 
, भाषानां उच्वारणो ए अर्धमागधीना आजना लौकिक उष्ारणो छे 
त्यारे तेनां प्राचीन उचारणोनुं स्वरूप जेन साहिर्यमां सचवायेषं ठे. 
जेन साित्यमां मागत जणावेटी एक बे अने त्रण नंबरवा्टी अ्ै- 
। मागधी भाषा बरावर सचवायेरी छे. जेन साहित्यनो जे प्राचीन अश 
छे तेमां व्यजनप्रधान अने तकारप्रधान अर्भमागधीनु स्वरूप सचवा- 
` यें छे जने ञे साहित्य त्यार पीन एटले मध्ययुगनुं छ तेमा तेनु 
| व्येजनोना घसाराबाद्धुं रूप सच्वयेटु के अने हवेतो एजदख्प 
, प्रचार पामे छे अने उ्याकरणनी ष्टिए प्रमाणताने पमेटं छे. 
, जेन प्रपरानां मूढ अगीयार्‌ जंगशाखो, तेना बार उपागतो, 
, पयन्ना ( प्रकणैक ) शालो, प्ायधित्त विधायक मू ठेद्शाो, ए 
, तमाम शालो उप्र रचायेी व्यास्याओ एटके नियुक्ति, माप्यो, 
` वर्णिभो, अववूर्णिमो वगेरे अनेकानेक ग्रंथो अर्थमागधी साषामां 
सचवायेला छे. आ उपरांत प्रथमानुयोगमां एटले प्राचीन फथाप्रथोमां 
पणषएज भाष सचवायेोके. ए कथाग्रथोना शछोकोनु ए कई 
¦ नानुसूनु नथी पण रखनी सैख्यामा छे. ए अथोमां प्रंजल यय एण 
† छे अने सुमधुर पय पण छे. तर्क्रधो पण ए ज भाषामां स्चायेला 


५ 
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क 
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छे, विरोपावदयक भाष्य, धरमसंग्रहणी वगेरे अथोमां जीवतत, ईश्वर 
त्व, कर्मत्व वेरेनी आलोचना-प्रत्याोचनावाका वादो ए भरभ- 
मागधी माषामां गुंथायेछ ठे. तथा सांष्यदर्छन, कणाददगनः 
न्यायददीन, बौद्रदर्मन वगेरे मिन्न भिन्न दश्नोनी तथा बीजा मतः 
मतांतरोनी पण ए ग्रथोमां तर्कनी सरणीए विदोष आलोचना थयेठी 
छे. सन्मतितकं जेवो महान्‌ बादार्णव प्रथ मूढ ए ज मापामा,गाथा- 
रूपे स्वायेरो छे. ए उपरांत ज्योतिषना, सामुद्विकना, वैयकना, मंत्र 
तत्रना, खगोक्रभूगोटना, गणितना, इतिहा स-पुराणना, योगना, 
न्वरित्रोना, नारकोना, कथाप्रबेधोना, कछंदगालना, कामदाख्ना अने 
सुभापित वगेरे बीजा बीजा अनेक विषरयोने लगता अथो अधमागपरी 
्रङ्कतमा लखायेटा आजे मठे छ. एरर संसृत साित्यनी अपेक्षाए 
पण अर्भमागी साहि्यनुं प्रमाण" कां ननुम नथी' 

वची, जैनधर्म संवधी प्राचीनमा प्राचीन शिङयेखो पण आं 
भापामां ज ख्खायेदय छे अने चक्रवती अशयोकना ठेखोनी भाषा 
पण आ मापाने धणी ज मलठ्छती अवि के. 

ब्रा्मणपरेपराना पडितोए पण भा भापाने मधुर, सरक भने 
विदौप व्यापक मानी छे तथा तेमणे गाथासपतराती,  सेतुबध, गउड- 
वटो, रावणवहो वगेर्‌ महाकाव्यो तथा अनेक नारको आ भाषामां 
र्चा ठै. अनपरंपराना ग्रन्थोमां वपरायेरी आ भाषा सहज 
जेवी छ ल्यारे व्रा्मणपरंपराना ग्रन्थोमां वपरायेी आ भाषा ऊपर 
पंिताउ भापानो पास वेटेो होवाथी ते ठत्रिम जेवी जणायछेषए 
ध्यानमां रा्वानु ठै. 
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आ रीते श्रमणपरंपराना. अने ब्राह्मणपरंपराना पंडितोए र्मा 
प्रकृत भाषानी भक्तिमावपू्वक सेवा करीने तेना साहित्यनो प्रचारं 
करेखो छे. 
तात्पय॑ए के साहित्यनी टष्टिए, मारतीय समग्र सस्कृतिनां 
सम्यासनी दष्टिए, प्राचीन अने अर्वाचीन भाषाना तुखनात्मक सभ्या- 
सनी दष्टिए, भाषाना अने शब्दोना प्रामाणिक ॒क्रमविकास तथां 
इतिदहासन्ञाननी दृष्टिए प्रस्तुत अधमागधीना अभ्यासनी खास अगत्य 
के तथा प्रामजनतानी सेवानी दष्टिए पण अर्धमागधीना अभ्यसनं 
विरोष महत्व छे. वल्धी, भारतीय धर्मसंस्कृतिना ज्ञान माटे अने सर्व 
धमैसमभावनी भावनाना विकास मटे पण अधेमागघी भाषाना 
अभ्यासनु मद्ु महत्व नथी अही ए खासन याद राखवानुं छे के 
एक सधैमागधीनो अम्यास करवाथी शौरसेनी वगेरे प्राचीन प्रतिक 
लोकभाषागोनुं ज्ञान सहजमां थद रके छे उने समग्र बैद्ध साहित्यने 
वाचवा समजवानां बारणा पण खुं थई जाय छै. 


वणविज्ञान 


अधेमागधीमा वपराता स्वरो भने अ्यजनोनी माहिती आ 
ग्रमाणे छः 


स्वरो 
हस्व दीपे उच्चारणस्थान 
अ आ कंट-गढ 
इ दे ताट्ध-ताय्वु 
दं ऊ ओष्ट-होट 
ए कंठ अने ता 
ओं कृट अने ओष्ठ 


१ स्वरनु ष्टुत उचारण वपरातु ज नथी 
२ हस्व ने वदे विरोषे करीने भ! वपराय छे अने क्यांय 
ट तथा “उः पण वपराय छे. 

२ ष्टः ने बदरे छि वपराय छे. 

कोई को प्रयोगोमां ए अने मो हृस्व पण होय द 
एक-( एक ). सोत्त-( श्रोत्र-कान ). 

५ "ने वटे विलेपे करने एः वपराय दके अने कयाय कयाय 
"सटः वपराय छ. फक्त एक अयिः भन्ययने वदे “ठे अव्यय वप- 
रायद्े. द्‌, परटे संभावना अथवा कोम संबोधन : 

गे रमे !-(दैसे)) ष्रमा!{-(हेरमा1) 

६ "भौने वद्र विपे कगैने “ओ वपरायकछे अने कयाय 

क्याय "ठ! वपरायन् 
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व्यजनो उश्चारणस्थान 
कुस्म षूङ्‌ (कव्गे) कंठ 
च््जृ्न्‌ (चवगे) ता 
ट्द्डइदण (रवक्गै) ूर्घा-माथु 
त्थूदूधून्‌ (तवग) दत-दात 
पूष्वूमूम्‌ (पवगे) लोष्ठ 
य्‌ ता 
उभैस्वर- | र्‌ मूर्धा 
स्वर जेवा ल्‌ दत । 
व्‌ दंत-जओष 
स्‌ दंत 
ह कट 
१ 
नभृन ष । नासिका-नाक 


७ अधेमागघी माषामां कोई पण व्येजननो स्वर वगरनो एकर 
प्रयोग थतो नथी परंतु तमाम व्यैजनोनो प्रयोग स्वर साथे ज थाय छे 
ष्ट्टे क्ूचूत्‌ प्‌ एवा खोडा व्यजनो कोई पण खक वपराता नथी. 

८ जे व्यजनो एक सरखा वना छे वा आकारमां एक सरखा 
छे तेवा व्यजनो स्वरं वगरना होय तोपण वपराय छः 

चक्कर नक वगमूग वमृष 
सत्त्व वच अज॒ज टवजृञ्चाय 
अयूय-(आयै) (कब्र शौरसेनी मागधी अने पैशाची मापमां ज) 
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कलूराण सयुर सिसस 

९ ङ्‌” सोडो क्यांय एको वपरातो नथी पतु क वर्णना 
भक्षरोनी साथे आगलना भागमां जोडायेलो होय ते ज ते एकले- 
स्वर वगरनो खोडो-पण वपराय छः जड्क, सड्ख, गङ्गा, सद्घ. 

स्वर साथे ड' के 'इडनो प्रयोग कंय वपरातोज नथी. 

१० ज्‌" खोडो क्याय एको वपरातो नथी परंतु च वभैना 
सक्षरोनी सये आगकना भागमां जोडायेखो होय तो ज ते एकटो- 
स्वर वगरनो-खोडो-पण वपराय छेः 

मच वाजा अञूनण सजुज्ञा 

स्वर साये (जनो प्रयोग क्यांय वपरातो नथी. पर॑तु मागधी, 
पाङ अने पेशाची भाषामां स्वर साथे ८ज्स्‌्नो प्रयोग धायः 
कञृजा-( कन्या ) 

११ णनम्‌ नो प्रयोग स्वर साथे स्वतत्र थायछे अने स्वर 
वगर ते तरणे खोडा पण वपराय छे. तेमना वर्गना भक्षरोनी सये 
भागला भागमां जोडायेखा होय त्यारे ते त्रणे खोडा वपराय छे अने 
बीजे स्थते ते त्रणे स्वरतत्र पण वपराय छेः 

कण्टक कणूट वरणूढ सण्‌ 
तन्‌ पनूय चनद अनघ 
कमूप वमूफद्‌ विमूब भम्‌भा 

आ उदाहरणोमां वपरायेला णन्‌ भनेम्‌ नुं उच्ारणस्थान 
नाक दे. 

पुष्रण कनूना धम्म गुण नर मल 
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आ उदाहरणोमां वपरायेख ण्‌ न्‌ अने मून स्थान तेते वर्गना 
व्यंजन जें छे. जो के पणण, कना, धमूम मां ण्‌ न्‌ अने मूनु 
उचारण स्थान नाक होय एवो भास थायछे पर॑तु खरेखर तेम 
जणातु नथी. 

१२ अभमागधी माषामां कोर पण प्रयोगमां जुदा जुदा 
जोडा अक्षरो (जेवा के-क्यक्रङकष् क्ष वगेरे) वपराता ज नथी 
परंतु आटमी कटममां जणावेखा जोडा अक्षरो ज वपराय छे. अपवाद 
तरिके च्म द्र ( द्‌+र ), स, मूह, णह अने दृह आर्छा जुदा जुदा 
जोडिया अक्षरो केरछाक प्रयोगोमां वपराय छे; श्च्मी. चन्द्र. अक- 
स्मात्‌ (आ एक जं शान्दमां भपवाद्रूपे खोडो त्‌ पण वपरायेो छे. ). 
बम्हण. पिण्ड. आदृहाय. 


१२ विसगनो प्रयोग मुद्‌ थतो नथी “अ परछी विस्र आवे 
तो तेने बद “ओः थाय छे अने बीजे क्यांय विसर्ग होयतो ते 
चाल्यो ज जाय छेः नरो (नरः) हरी (हरिः) बाहू ( बाहुः ) 


१४ आठमी कलममां जणान्या प्रमणि जे जोडाक्षरो अर्ध 
मागधीमां वपराय छेते वधा मीने २३ छे उने ते बधा उदाहरण 
साथे आ प्रमाणेद्ेः 

१ क--चक्त-( चाक-चाकडो-चक्र ) 
२ क्ख-अक्छखि-{ आंख--अश्षि ) 

२ ग--वमा-( वग ) 

2 ष--नम्प-({ दाघ-ज्याघ्र) 


१० 
९१ 
१२ 
१३ 
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५ +^ 
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श्च--सच्च-( साच, सालु-सत्य ) 
च्छ--वच्छ-{ वच्च 
वच्चो (-वत्स ) 
म 
ज-अज-( आज-अद्य ) 
उञ्ञ--उवनञ्ज्ाय-{ ओञ्चो ष 
-उपाध्याय ) 
1 ओीञ्ा 
इ--उ&-( ऊट-उष्ट्‌ ) 
ठ कटरु-( काट-काष्ठ) 
इ--गड़ा-( खाडो-गर्ता ) 
डु--कड्कुद-( काठ ठे-कर्पति ) 
त--रत्त-( रातु-रक्त ) 
त्थ---नन्थि-( नथी- नास्ति ) 





द-- सद-( साद--गव्द ) 

द वुद्धि 

प्प-अप्पा-( आप-खात्मा ) 

प्फ, --वनफ-( वाफ़-वाप्प ) 
व्वर--सुव्व-( युन्व-ढोरट-वरत ) 
न्भ- अन्भ-( आम-सम् ) 


न्य--अस्य-(आार्य) चुखो करम जाठमी-अय्यानो प्रयोग. 
छ--क्ट्-( काल्य-खावती काट-क्रल्य ) 


# 


२ = सव ८ 
-सवे ) 
सउ 
२३ स्प- सिस्स-( शिष्य) 

१५ रब्दमां ज्यां ज्यां जुदा जुदा जोडिया ग्येजनो होय छे 
त्यां बधे अधैमागधीमा ते जोडिया व्येजनने बदरे तेने मक्तो एवो 
एक व्यंजन आवी जाय छे अथवा तो जोडिया भ्यजनमांनो एक; 
लोप पामी जाये एवै तमामस्थ>ेखषछ्ट थ अने फनुं उच्चारण 
क्लच्छदुव्थअनेप्फकरघुं तथाषञ्चट ध ञ्ने भनु उचारण 
ग्घच्जञडूद्र अने न्भ करतु. जु कर्म १९ मीना उदाहरणो-- 
अक्खि, कग, वग्घ, वच्छ, अज वगेरे. 

१५ जेम सरखेसरखा वगना के सरखेसरखा आकरारना जोडा- 
क्षरो अेवीश्च, कलम चौदमीमां बतावेखा छे तेम नाकथी बोखाता 
एवा डस्ण्‌न्‌ नेम्‌ साथे जोडायेखा तेते वेना जोडाक्षसे 
चोवीदा छे, 

अङ्क-८ संक ). सह्व-८ जह्ध ) गद्धा. सद. 

चेञ्चु-( चाच ) विज्छिअ-(वीरी) अस्नण-८ आंजण ) 

सञ्ज्ञा-( साञ्ल-संव्या ) कञ्जा-{ कन्या ) 

केण्टक-( काटो ). कण्ड ॒वरण्ड-( वरंडः ) सण्ट-८ साद ) 

पण्ण-( पान ) 

अन्त. पन्थ. चन्द्‌-( चादो ) बन्ध. कन्ा-( कन्या ) 

चम्पग-( चपो ) वम्फड्‌-( इच्छे छे ) अन्य-( अतरो ) उम्भण-- 

( बाभण-त्राठतण ) कम्म-( काम्‌ ) 
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१६ ए उपरांत १२मी कर्ममां पण जुदा जुदा छ जीडा- 
क्षरो बतावेखा छे एम एकंदर वधा मीने २३२४६५३ 
जोडाक्षरो अधैमागधीमां प्रचलति क्ते 
खब्दविभाग 
अरधूमागधी प्रक्रत जब्दोनी वे जात छः तत्सम अने देद्य. ` 
जे शब्दो पैडिताउ भाषा साये मठत्ता आवे के ते तत्सम जन्दो 
गणाय अने बीजा जे घणा प्राचीन जब्दो होई व्युत्पत्तिनी टष्टिए 
पडिताउ भाषा साये के प्राक्त भाषा साथे सरखावी रकाय एवा 
न होय ते देद्य शब्दो गणाय जा देश्य छब्द घणा जूना छे- 
देदमां पण आवा देश्य शब्दो वपरायेखा छे, दस्य गब्दोमां अनार्ये 
राब्दो पण होय ठ 
तत्सम जन्दोमां केटलाक रब्दो एवा दोय छे जेओ पंडिताउ 
मापा साये एकदम मता आवे छे अने वीजा केटलाक शब्दो एवा 
होय ठे जेओ थोडा थोडा मता आवि छेः 


प्रान (एच्दम मन्ता) पटितार भाषा गुजराती 
संसार संसार संसार 
द्रावानट दाचानद दावानट 

दाद दार दार-वव्वुं 
नीर नीर नीर 

मोष समोर संमोद-मूढता 
धृष धृि धृष्ट 

ह्ण दरण दरण-हरी जतु 


नीर समीर समीर-वा-दवा 
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-माया - माया 

रसा रखा 

दारण दारण 

सीर सीर 

वीर वीर 

गिरि भिरि 

र धीर 

प्राकृत (थोडा बडा मन्ता) पडिताड साष। 

णग कनक 

खुचण्ण खुवणे 

चिख्या वनिता 

धर गुह 

दत्थी स्री 

रुक्ख चश्च 

वाणारतसी वाराणसी 

(क्रियापदो) नच्चति चत्यति 
पुच्छति पृच्छति 
कति कथयति 
जपति जल्पति 
जीदति जिद्टेति 
चचति वच्च+ति 
युञ्ति युध्यते 

देद्य शाब्दो 

देश्य प्रात पंडिताड 

खडी 

खटा गडा गर्तं 


माया-मोदमाया 
रसा-परथ्वी 
दारण-फाडी नाखबु 
सीर-दव्ट 
चीर-~शरवीर 

गिरि, भिर, गर-प्वैत 
धीर 

गुजराती 
कनक-सोयुं 

सोय 

वनिता-सखी 

श्वर 

स्री-तिरिया 
रूखडो-स्राड 
वनारस-कारी 
नाचे ऊे 

पे ऊ 

कटे छे 

जपे ऊे-वोे छे 
रजि के-श्षरमाय ङे 
वाचे छै-योले के 
जञ्चे के-ख्डे ऊ 


गुजराती 
सरक 
खाडो 


उन्तरिविडि उतरेड-वाखणो- 
नी माड 

आओच्छसी दोजरै 

अभालि अकाले (१, अकले (१) ण्टी-देश्ी-वर- 

सदनी पठी 

गडयडी गडगडाट 
शायरी गागयै गागर 

सी | 

जोवारी जुवा 


जा देद्य शब्दोनी वचधारेमां वारे माहिती भके एमे 
आचाय देमचन्द्रे ' देगी शन्दसंग्रह ` नामे एक कोश्च रचेखो छे एदु 
वी नाम “ देयी नाममा ' पण छ. ए देश्यर्दोमा अनेक जन्दो 
तामिर-तेगुना के अने अरबी-फारसीना पण ठै. 


राब्द्र्‌चना 


आजकारु पडिताड भाषा संस्कृतनो विरोष प्रचार छे एथी - 
भा नीचे अर्थमागधी शब्दोनी "रचना समजाववा ते पंडिताड इन्दोनो 
श्रय रने स्वरना अने व्येजनना फेरफारने छगता केरलाक नियमो 
भापवाना ॐ अर्थात्‌ संस्कृत रब्दना स्वरमां के व्यंजनमां केवा 


प्रकारनो फेरफार करवाथी तेनु अधेमागधी रूप बनी सकेकेएमा 
नीचे समजाववासु छेः ॥ 


स्वरना फेरषार 
८ विद्नोपरूप नियमो वाटबोध आंकडामो साये आपला ठे अने 


सामान्यरूप नियमो गुजराती आकडा साथे आपिखा छे. ) 
‹अॐ ना फेरफायो 


केटराक शब्दों ‹अ "ना नीचे प्रमाणे फेरफार थाय डेः 
१अनोआ 
सम्द्धि-साभमिद्धि, सरिद्धि. 
प्रकर--पायड, पयड. 
प्रतिपत्‌ू-पाडिवञा, पडिवमा-( पडो तिथि ). 
प्रसुत्त--पासत्त, पखुत्त-( सूतेखो ) 
सदश्च-सारिच्छ, सग्च्छि] ४ 
सारिक्ख, सरिक्छ | सस्य 
प्रवासि--पावासु, पवास 
परकीय--पारकेर, परकेर } ट 
पारद्छ, परक | ४ 
अस्पश्च-आपंस 
1 


प्रचचन--पाचवयण 
चतुरन्त--चाउरत 
द्क्चिण- दाहिण, द्करि्लण वगोरे. 
अनो 
स्वप्--सिविण 
ईपत्‌-इसि-( थोडं ) 
वेतस-केडिस-( वेतस, वैत-नेतर-नुं साड) 
व्यरीक--विखिभ-( खोड ). 
व्यजन--विजण | _ 

चिअण 1 ( विज्ञणो ) 
म्रद सुदग. 
कृपण-किंविण. 
उत्तम-उत्तिम-( उत्तिम, उत्यम, उत्तम ). 
सस्चि-मिरिच 


सर्च  -( मरी-मरचुं ) 
स्च ` { ठि | -दीना, दी वोर, 
(5 - पाके ) 
५ । -{ अंगारो ) 


ख्खार--णिडाट 1 _ ,> छ 

णडाट ( निखाड-कपाट्छ } 
मध्यम-मज्व्रिम-( मद्यमु, मास्म ). 
कतम--कटम-( कोण). 


म्यनपण - छत्तिवष्ण < 
छतच्तवण्ण { -( साद्डयुं चाड ). 


५९ 
विषमय--विखमदअ 
विस्म 
अ नो ई--दर-दीर-( दर-मषटदेव ) 
अनोड 
ध्वनि-घुणि-{ श्ण, सण-अवाज ). 
विप्वक्ू-बीस-( व्यापक ) 


चन्द्र-- [वुद्र 
चेद्र 
खण्डिन--खुडिथ 
खंडि 
मगवय-गउम-( गाय जेदु प्राणी ). 
प्रथम--पुद्धुम 
पुटम 
पद्म 
पटम 
अभिक्-अद्िष्णु 
साट्‌ज्ञ 
स्वन-सव्यण्णु | 
सव्व 
-रतज--कण्णु 
कयस्ञ 
ज्वदर्-आागमण्णु 
आरामज्न 
स्वप्र--सुमिण 
सदचिण / चरोरे 
अनोए 


दराय्या-सेजा-;{ सेज }. 


सौन्दय- खुन्दर 

छन्दुक-- गेदुअ--( गेद-द्डो ), 

अज्--पत्थ-- ( इस्थे, खे, अत्रे, अतरे-अर्टीं ). 
पुराकरर- पुरेकम्म-( पृषं काम }. 


बली {वहु , - ( ेक-वेरुडी ). 


उत्कर-- { व / -( उकेरो, उकरडो-ढगदो } 


पर्यन्त-- { पेरंत 
पंत 
आश्चयं - अच्छैर--{ अच्छैरं ). 
अच्छि 
अच्छअर 
अच्छरिज-( अचरज ). 
अच्छरी 
ब्रह्यच्य--वभचेर. 
अन्त पुर--अतेडर 
उन्तश्चार- अेतेयाै 


& अनथ 
+. 1 र --( पद्य, पद्‌म-कमच् ) 


नप्रस्कनमोक्रार 
परस्पर--परोप्पर 


यपयति-- { ओण्पट्‌ | (आपेदे) 
} अग्पद्‌ { -( आपे छे) 
खपिन-- [ ओोग्िथ | -( ओपद्टं } 
॥ अप्प [ --( आपिं} 


पद 


स्दपिति- 1 सोचड्‌ / ध्‌ सवे के) 
अनोरोपं 


४3. | -{ छउकी-दुष्ीं ) 


अरण्य-- । रण्ण ॥ 
अरण्ण 


"आ! ना फेरफारो 
कटक शब्दोमा "आ नां नीचे प्रमणि फेरफसे थाय छेः 


अ! तो अ-(केवक भाववाचक अकारात्‌ नरजापिनां नाममा) 


प्रवाह-- । पवद | 
पचाह 


प्रदार-- 4 | 
पटार 
श्रचार-- ॥ पयर ] 
पयार 
५ पयर ।-( चेर-सेत ) 
अस्ताय-- { पत्थव } 


पत्थाच 
बीजा केटसक शब्दोमां पण जा नो अ धायः 
यथा जह, जरा ( जेम ) 

वधा तद्‌, तदा! (तेम ) 

चा च, चां ( चा-अश्दा ) 
शा द, दा (दौ!) 


उन्स्यात उक्षस्यय+ उक्खाय 


|) 


चामर 


कारक 
स्थापित 
प्राक्त 
ताच्रन्त 
ष्टि 
नार।च 
वृदछका 
कुमार 
खादिरं 
मदारष्य्‌ 
णस 
पसु 
पिन 
क्स्य 
कंसिक 
चशिकः 
पःण्डय 
सः्यान्निकः 
श्यामाकः 


^ जानो 
सदा- 


५.2 
चमर, चप्पर 


कट, काट 
उवि, ठाविय 
पयय, पायय 
तख्वेट, तावर 
दलि, दाछिय 
नाराय, नराय 
चटया, चाया 
कुमर, कुमार 
खादर, खद्रर 
मरहट् 

मेस 

पु 

पंसखण 

कंस 

कसिअ 

चेसिभ 

प्रंडव 

संजि 

साम 


सट 
सया | 


( चमर, चम्मर, 
चामर) 


( कटु ) 

( ठव्यो-स्थण्यो } 
( प्राकृत ) 

( ताडनं वीर-पंखो) 
८ दाटी-खेइत ) 
( लोढा बाण) 
( चग ) 

( कंवर ) 

( खेरजं खाक } 
( मराडा ) 

( मस ) 


( कासं ) 


( समुष्रनो प्रवासी) 


( खेडा विना ऊगवं 
सामो नामय घान) 


१) 


५ निसिअर | 


निखार 
निश्चाचर-- > 
कूर्पास-- { ऊुण्पिस } 
कुप्पाल 
आचार्य-- { आइरिअ 
आयरिय 
१० अनो 


१ ॥ १५ / --( थीणु-थीजी गये ) 
खस्वाट-- खट्टीड-( खाल्ियो ) 

११ आनोउ 
सास्रा-सुण्डा--(गायने गदे टरखकतो योरा जेवो भाग) 
स्थावक-- धुव ( स्तृति करनारो ) 
आद्र-- उद्छ-( द्ध} 


१२ आनो उ-आसार- { ऊसार | -(धास्वेध वरसाद्‌ 
आसार अथवा फेराठुं )} 


दा--( देर 
| दरार (= दार-द्वार) 


दुर {--( दुर दवार ) 
चार +-( वार-वारणु ) 
पारापत-- { परेव 
1 पाराचञ ( -( पारे ) 
पतावन्मात्र-- { पत्तियमेच | 
1 पसिअमंत्त ) --( पटद्टं माजर ) 


मोजनमाज-मोअण्मयेख 


--आद्र-- ओह , -( आओला-पाणीना 
श्यं आ नो ओ--ञा 1 
५ अद भीं ) 
इकारना फेरकारो 


केटाक शब्दोमा इकारना नीचे प्रमाणे फेरफारो थाय छेः 


१५ इ नो अ-पथि- पट-- ( पथ-मारग ) 
परथिवी-- { पुदवी 
पुटढवी 


प्रतिश्रत्‌-पडखञआ-( सरामं संभवाद -पडधो ) 
मूषिक--मूख--( मूसो-उद्र ) 

दसिद्र-दख्टा ( दखदर-दल्दी ) 
विभीतक--वहेडय -( बहेडं ) 


शिथिट- { सदि | ( दीं) 


दङ्द-- | अयुज 
१ इगु 
तित्तिरि-- तित्तिर-( तेतर पेखी ) 
इनि- अ ( चाक्यनी मदिभांज) 
१६ इ नो ई-जिदा-जीदा-( जीभ) 
सिद-सीद-( सीद, सिध, सी ). 
चिदत्‌- तीला-( चोश-तीस ) 
विद्नि-वीसा ( वीहा-वीस ) 
निःभ्वास--नीसास्त-( नीखासो ) 
नि सरनि-नीसरद-( नीरे ठे ) 
१७ इनो उ-हि-द्‌-( दु-वे) 


----- द्विमात्र-दुमत्त 


५७9 


द्विरेक- दुरे 
दिरेख-दुरेद 
द्िविध--दुविष्ट 


द्विवचन--दुवयण 


दिशुण-- उण 
{ वि । - बमण 
हितीय-- { _दुदअ } -( दृजा ) 
, व 1 
निमजति- णुमज्द्‌ 
निम्न णुमन्न 
भवासि - पावा 
दश्षु- उच्छु-( ऊस-शोरडी ) 
युधिष्ठिर-- { जहष्टिल 
{ जदिद्धि | 


१८ इनो ए-मिरा- मेरा- { मर्यादा | 
माट्टानो मेर 
१९ इनो ओ-हिवचन-- „ दोचयण 
डिघा-- { दोहा | 
| दा 
२०३ नो अ--दरीतकी- दरडदै-( हरडे ) 
२१ ईनोजआ- करमीर-- कम्टार 
२२९६नो ईइ पानीय-- पाणिअ-( पाणी ) 
यलीक-- अटिअ-( आढ १) 
जीवति-- जिषर-( जिते ऊ) 
जीवतु- जिवड-( जिवो-जिवता सदो ) 
म्रोहित- विकिअ-( वी्ु-मोडधं ) 


करीप- करिस-, छाणु ) 


५५८ 


दितीय-- दुख 

ततीय - तद्र 

गभीर-- गद्धिर--( घेर ) 

उपनीत- उवणिभ-(पासे अणे) 
प्रदीपित-- पठिविथ-( पटीतो-सन्गेु ) 
पसीद-- पसिय-( पसच्न था) 
ग्ररीत- गहिभ-( ग्रहण करेल) 
वरमीक- यम्मिभ--८( बाची-राक्डो ) 
तदानीम्‌- तयाणि-(ते समये-ते राणे) 


२३ ईनो उ-जीणं- ण्ण } -( 
६ ( निं । -( जा ८. ) 


२४ ई नो उ--दीन-- { हण 1 -( हण जाति ) 


1 -( दीषु) 
विदहीन-- [ चिहण 
क विरीण | 
ध वद + -(लीभै-नदीनो घार) 
२५ ई नो ए- पी पयूस 
आपीड- समेट--( चो ) 
चिभीतकः चटेडअ 
कीररा- केरिस -( कैसा-केवुं ) 
रटडा -- परिस-( फेसा-ण्वुं ) 
नीड- { नेड } ( नीड-निखय-माख्ो 
प्र्ीनो ) 


पौट-- { (3 - चटी ) 


उकारना केरपाये 
केटाक शब्दोमां उकारना नीचे प्रमाणे फेरफार थाय षेः 
२६ उनो अ-ुङ्कल-- मडल 


मुङ्कर-- मडउर-( मेर आंबानो ) 
मुङ्ट-- मउड-( मेड-माडियो ) 
अगुर-- अगसर-( अगरनो धूप ) 


गर्वी - गरुदे ( गर्वी-मोरी-भारे ) 
युधिष्ठि८- 1 जदि । 

जद्िद्धिख 
सोकुमायै-सोअमट्-( सखुवाच्छप ) 
गद्भची -गलोई--( गब्डो ) 


> ( 
गुरुक { गरु + ( गरवो-भारे क 
चारो )' 


गुरूष 


२७ उनो आ-विदत- चिद्य 
२८ उ नो ३-रक्टि- भिउडि-( भवां चडवां- 
गुस्सानी निह्यानी ) 
पुरर- पुरिस 
२९ उ नो ई श्चुत- छीअ - (रीक्‌ ) 


३० उ नो उऊ-खमग-- (~ 
॥ { श + ( सौभाग्यवाजो ) 
दुभग-- 3 
४ इ ) र रे ) 
दस्सद- { दृखट 1 
1 ईस्सट | --(सटन क्रतुं कटण) 
दुखद 


० 


= + मूर, मूरा. 


३१ उनो ओ-ङ्नूदट--{ कोऊ 
५ { नोर -(कतृदन, कतोदद्ट) 


कुरर 
1 दुर ५ 


दुशुद्ध ˆ-८ डगर ? ) 
३३ उनो अ उव्वीद | 
उच्चर 
३ ऊनो उ-श्र्- ुमया--( भवां ) 
हनूमत्‌ -- दण्णुमत 
कण्टया-- कण्डया--( कण्ड्‌-खरज--चव्ट ) 
कण्टूयते-- कंडय्--( खेजव्े छे ) 
वानदट-- चाउल 


2 मह ज मटडां ) 


३५ छनोदअनेए-नृपुर- { निडर }) -( नेवन्ठ- 
नेउर | द्माद्यर ) 
चूउर 

३६ ॐ नो ओ--कृप्माण्डी--{ कोदंडी ५ कोट्धी-कोट्टा- 

कोटी 
नृणीर--नाणीर 
चपर--कोप्पर 
स्थृट--श्योर 
नाम्न तंोट-( तवोव्ट ) 
गुटरची- गन्गे 


सूल्य- मोट --( मृल-मोट ) 


६९१ । 
सया -{ भ] {मलते यमे) 
तृण--{ तोण 
| 
जकार अने दकारना केरफारो 


कटाक रब्दोमां छकारना उने कारन नीचे प्रमाणे फेर 
फारो थाय चेः 


३७ चछ नोअ- 

घृत--घधय (घी ) पृष्ट--पट् ( पाडे-पाछरो 
तृण--तण ( तरणु-तणखद्र ) माग) 
रुत--कय (कय ) मखण-- मसण (मखृण- 
मृत-मड (मड-मरे ) संबद्धं ) 
ठुक--चग (वरू) स्गाद्--मयेक (चंद्र) 
मृत्तिका-मद्िआ( मासी ) मुन्यु- मच्चु 

कृत-कड (कय ) गणड--संग (छिग, रिगडं) 
छ्र-- कह ( काटेदुं ) धुण्र- घट ( धीर) 
तृतीय-- तदय ( चङ्ग ) निचुत्त-निभत्त 


सदु मड ( मड-कोमव्ट- वदारय चन्द्पस्य (देव) 
नरम चृपभ-- वसद (चच्छद्‌ ) 


सृदुत्व--मरउत्तण (मडपणु ) युटस्पति-वदप्कट 

३२८ ऋनोभा 

चरनण--कासाः युदुक--माउक न्रदुन्व--माउत्तण 
३९ कऋनोड 


टद्य--हियय \ यं) टग- खिन 
नए भिद \ मीटे र्ठ) ध्रए--धिद्ध 


=+ ~ 


११, 


दण्द ( दीडे ) 
शश्रगाक--सिभर (शिय्) 
वृध्िक--छ्च्ि (र्वी) 
पृष्ट--पिद्ध ( पीट ) 
मसखण-मसिण 
स्रगाद्ध--मिथक 
स॒स्यु--भिच्चु ( मीच , 
बृहरपति--विहप्फड ( वीपे 
गुख्वार ) 
च्रन्त--्विट (वीर -वेर-डींर) 
८८ ऋनोरि 
ऋपि-रिि (रिखि-रख) 
ऋण--रिण ( रण-क्रज ) 
तऋपभ--रिक्टट ( चद्द्‌ ) 
ऋग्वेद -रिडव्वेय 
+. रिच्छ ( रींछ) 
रिक्ख 
४५ ऋनोड 
चृढ--वु ( वृष्टो ) 
वृदधि-- बुद्धि ( वदहि-वधासे ) 
जामानक--जामाउय (जमाई) 
्रातरक--भारयः (भाठ-भाई) 
पितरक-पिरश् ( पिना) 
ग्रात्रप--पारस ( पाउस-चर- 
साद्‌-चर्पा) 


८६) 


मात- माद्‌ ( माइ-मा ) 

चरषि-चिद्ध 

चरष्र- विह 

प्रथक्‌ पिं (पृथक्‌-जुदु) 

खद मिग 

नप्तक--नत्तिय ( नातु- 
दीक्तरीने दीक्रयो ) 

ऋपि--इसि 

छसरा-- क्रिस ८ खीचडी ) 


क य (ऋत-सादयु ) 


कञ्च--रिज्जु (ऋदु-सरव्ट) 


कलठ--{ रितु (सत) 
{रउ 


मातप्वसा-माउ्िसा 
( माहमी-मानी येन ) 
पिव्रप्वसखा--पिडसिभा 
( वापनी वेन-फर ) 
ग्रषा- मुसा ( मरखा-खोट 
वचन) 
चष्- युट्‌ ( वृहठो-चरस्यो )} 


निवृत्त- निवत्त 


एत्र पुं 
चृन्दारक--बुद्ए्सय खदज्ञ- सुग 
दृषभ--उसद नप्त्क- नन्त 
मादृगृद--माउदहर ( मायरू- बुदस्पति- वुदष्फइ 
माच घर) ऋज्ु--उञ्ज् 
पितग्रूह--पिउदहर ( पीटर, ऋषभ--उसह 
पियर-बापर्चँ घर) तु-उड 


पृच्छति -पुच्छद (पूछे छ ) 
सटपा-सुसा 


स्ात्‌-भाङ (भाउ-भारई) 


४२ क्रनो उू--सषा- सूखा, उसा 
स्पाचाद-- सूखावाञ, सुसाचा. 
ध्र कछनो ए-बृन्त- वेण्ट, विर. 
ण्ण क्रनो ओ-चृन्त-- बोण्ट, चिर. 
मूपा-- मोखा 
सृपावाद्‌-- मोसावाय 
४५ द्रि 


सरश्--सरिख (खरखु-खरख) यष्मादङ- तुम्टारिस 
शरश्ल-परिख ( एनी जेवु-पवु ) ( तमारी जेषु ) 
दगेदृश-केरिख (केनी जेवु-केषु) अस्मादृश --अम्हारिसं 
नषटश्--तारिसल (तेनी जेवु- ( अमारी जे ) 
तेवु ) अन्यादश--अन्नार्सि (अन्य- 


नी जेडु-चीजानी जेतुं ) 
भपारदश्--भवारिस-(भपनी जेव) 


४६ कनो हि-ारत-- आदिथ (आदरे ) 
८७ न्य नो अरि-रष- द्रिथ ( टस्त-उपने रीघे 
प्तारी गये ) 


+, 
४८ इ नो इङि-क्लप्-- किलित्त (कस्पेछ-तेयार करर) 
कत्टल-- किलिन्न ( गीटुं-भीं ) 
एना कफेरफारो 
केटलाक शब्दोमा "एना नीचे प्रमाणे फेरफारो थाय ठैः 
९ एनो 
४६. विथणा ५, चीण-प्रखतिनी पीडा ) 


अणा 


चपेश--{ चचिडा 
चचेडा 


देवर इ }-( दियर, देर, देचर-वरनो नानो भाई). 
--{ किंस ~ 

कैसर कसर 1 केसर-केडर ) 

५० एनो + धूण 1 चोर ) 


थेण 


;-( चपत-खापोर ) 


ना केरफारोे 
केटलक रन्दरोमां ए शना नीचे प्रमाणे फेरफासे थाय छेः 
५९१ येनो द्‌-सन्धव--सिधव-( सिचव-विरोप धकार्यलं 
मी) 


दानश्र--सणिच्छर--( अनीचर-श्चनिवार ) 


11) 


५२ ण्नोष 
दट--सेट-(टाख- पटाड) येय-वेज--( वैद्य-वेद्‌ ) 
 रक्य--तद्टृद्--( चण छरभ--केटव-( करभ 


खाक ) नामनो राक्षस ) 


६५ 


देरावण--पएरावण-( रेसावण ) 
कैटास-केखसख 
हिमालय ) 

धेतादय- वेयह-( चये - 
वेताद्य पवेत ) 


५३ एनो अड 
इन्य-सद्न्य 


--( कंङास- 


घेयन्य- चेदव्व -(विधवा- 
पण) . 
अेघन्य--अवेदव्वत्तण-- 
( पवातण-सोभाम्य ) 


१ 


देन्य-- दइ ( दीनता 


देत्य-दश्व्व-( ददत-देत्य ) रेश्व्य--अदसरिभ-( पेभ्वयं ) 


प्ररवब-भदरव--( मेरव ) 
वेदेद-वदपद-(वेदे€ ) 
घेदभ-वरद्व्भ-( विदभं 
देश्यं ) 

चेभ्वानर-- वदस्ाणर-- 

८ विश्वानर-अ्ि ) 
च 
देवत-- दद्व - 4 द्ईै-देव ) 
वेतालीय-- वदरी 
वैदेद्रा--वदए्स-( चिदेच्णनुं 
कतव-कदट्यव 
| वैशाख वदसाद-{ वद- 
„ श्षाख-वैश्चाख-मास ) 
कैरव्‌--} कटर्रव 


वेद्याक -वदसाट-- 
( विक्षाखा नगर ) 
स्वैर--सदर-८ सेर-स्व- 
च्छंदी प्रचृत्ति) 


यैत्य--( चदत्त 
ङ 
न्वी 


५ वद्र 1 -वेर- 


दुदमनी 
देव-देव्व 
केरास-- कदटस 


कैरव । ( पक जातुं कमच्छ ) 


वेभवयण-वदसचण 
वेसवण 


ंष्स्रायन- { चरसंपायण 


० वदाल 
देाटिञ 
॥ 


+~ ~~ 


वेशिक-- { वदि 


[० 
चत { स ;-( चद्तर-चेत-मास } 


देव-- ( द्इच्व 
॥ त / --( दइ) 
५४ एे नो ई- घरर्य--धीर- ८ धीरन ) 
ओ ना फेरफारो 
केरलक शब्दोमां जो ना नीचे प्रमाणे फेरफारो थाय छेः 
५५ ओनोअ 


र 
मको { पव / (चो ) 


श आवस (ष आवज-पख+आवज-पखावज 
आडउज्ञ { पखाज-पड्खेथी वागतुं ) 
शिरोवेदना-{ सिरविअणा | 
१ सिरोवियणा 
मनोदर--{ मणदर 

{ ग | (मनर) 
सयोर्द-{ सरसः 4 

1 सगोच्ट --(्र-खरोवर-मां ऊगतु कमल) 


५६ ओ नो उ-सोच्छ्वास्- सूसास 
५७ ओनो अड, | गो--गड--( गड ) 
मा गो--गाअ-( गाय ) 
{६ 1 १.58 [भे ४ 
गाई ( नारीजाति-गांई ) 


द७ 


ओौ ना फेरफारो 


केराक शब्दोमां जौ ना नीचे प्रमाणेना फेरफारो धाय छेः 


५८ ओं नो आ-सौरसव-- 
नो गोरव { त । ( गारच ) 
५९ अनो अआब-नो-नाचा-( नाव )} 


६० ओौनो भ खन्देर 


खुन्दरिथ 
मोञ्रायन--मुजायण 
हौण्ड--सुण्ड 
क्ौदोदनि-खुद्धोअणि-( श्युदधोदन राजानो पुच- 
सिद्धार्थं चुद्ध ) 
दरोचारिकि--दुभारिअ-( डोदियो-डोढि उपर 
चेसनायो-चोकीदारः ) 


सोगन्ध्य ( सुगंघत्तण )-सुरमघ 
पौलोमी-( पुलोमी ) 
सौवर्णिक--खुवप्णिअ--<- सोनी ) 
कोक्ष्यक--{ कुच्छेमय 1 राखी शकराय 
कोच्छेथय -तखवारं 
१ ओं नो अड कौष्यक--कडच्छेमय 
पोर--पडर--( पुरनो चापी ) 
सोरव--करगर्व--( कउरब-पांडव ) 
ोश्ल--कडसल 
पोरू्प--पउरिस--{ फोरस-फ्लेरट ) 
सौघ--सउध-( खुधा पटले चुनो-चूना- 
थी णे मकान ) 


६८ 


गोड--गडउड--८ गोड देद्नो वासी ) ` 
मोलि-मञ्टि-(मोदिियु-माभे बांधवाु) 
मीन-मरण-( मोन-मडन ) 
सोर-सडर 
कौर--कडख 

६२ ओनो ओ-कोघुटी-कोमुर 
योवन--जोण--( जोवन } 
कौस्वुभ--कोरथुर 
कोश्लाम्बी-कोसंवी 
कोञ्च--कोच 
कोरिक--कोसिथ 

६३ नीचे जणावेखा संस्कृत शब्दने बदटे तेमनी सामे जणविल 


शब्दो अर्षमागधीभां वपराय छे 


सस्त भवमागवी गुजराती 
त्रयोददा-- तेरट-- तेर 
च्रयोविद्रति-- तेवीसा-- तेवीदा-तरवीड 
घरयसिद्यत्‌-- तेतीसा-- तेचीश्च-तेतीस 
स्यविर- थेर 
विचकिल-- वेद्ट-वियद्रह् 
अयस्कार-- णकार 
कदट-- केट, कयख-- , के 
कटटी-- करेखी, कयलटी-- केव्ट श्राड 
कथिकार-- कण्णेर ६ 

ण भार | कणेर ५ 
खयि-- 


न 


{ गयि {--ण! दे! मद) 


दर 


सख्त अधमागषी गुजराती 
मयुख-- , मोद, मद किरण 
टवण-- रोण, वण-- दरण 
चतुयण- चोरशुण, चरग्शुण--चोगणुं 
चतुर्थ-- चोत्थ, चउत्थ - चो 
चतु्ेश्ष- चोदट, चउदह -- चोद्‌ 
चतुरश्षी- चोदसी, चउटसी- चौद 
चतुर्वार-- चो्वार, चउव्वार-चार बार 
सृकुमार-- सोमाल, ख॒कुमाल- स्वाद 
कुतृदर-- कोटर, कोउदल्ठ-- कतूहव्ठ 
उदूखल ओदल, उउदक-- ओखटी- 
खांणियो 
उद्व ओवर, उल्रहल--मोखटी-खांणियो 
सव ओ, अच 
सप ओ, अव 
उप ओ, ऊ, उच 
सचमाल्य-- समल ५ 
{ सवमह -- निर्माल्य 
जवदर-- ओञ्यछर-- निद्रेण 
घाचटि-- ओलि- सोक्छ-पेगत 
अवन्दर-- आसर अवसर 
ओसरमोखर- 
अवसर-मदा- 
उपाप्पाय-- { ओच्यछाय, उच्चय ॥ 
\ उवस्स्ाय ;- ओस्ना 


रमो 


उपान्म-- { सोम, उवारंभ ।- लो 


संस्कत 
उत 
निषण्ण 


श्रावरण- 


श्रतिष्ठा- 
प्रतिष्ठित-- 


वाहु- 
पूतर-- 
चद्र-- 
वद्री-- 
नवमाटिका-- 
नवफल्िको- 
पूगफटख-- 
पूगफरी-- 
नव-- 


न~+पुन. -- 


पुनः 
+ =॥ 
„ न्त 


# 


७० 


अर्धमागधी 
ओ, उञ 
णुमण्ण 
णिक्तण्ण 
पंगुरण 
पाडरण 
पाचरण 
परिडा-- 
पटर 
परिद्धिम- 
पद्ध 
चष्दा ( नारीजाति ) 
पोर 
चोर-- 
चोरी-- 
नोमाटिया 
नोदयिया 
पोग्फट-- 
पोप्फटी-- 


{र 


न+उणा 
न+उणाद 
न+उण 
न+उणो 
पुणाद्‌ 
य, च 


गुजरती 


पागरण 


प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठित 
वाय 
पोरो 


चोर 
चोरी 


न्न 


फोकठ्-सोपारी 
फन्लुं श्याड 
नउ, नव 
( संख्या ) 


दअ ( वाक्यनी आदिमां ज वपराय ) 


~~. 


उयजनोना केरपारो 
आ नीचे शब्दने ठेड रदेडा व्यजनना तथा रब्दनी अंदर 
रेड असंयुक्त के संयुक्त न्येजनना फेरफोरो बताववाना छे, 
तेमां शरुआतमां छेडे रदेडा व्यजनो रोप अने बीजा फेर 
फारो वतावी पी रब्दनी ंद्रना व्यैजनना छोपने अगेनां सूचनो 
करी व्यार वाद व्यंजनना जुदा जुदा फेरफारो विशे सूचन कएवानां ठे. 


६४ राब्दना छेडानो व्यजन रोप पामे छेः 
तमख 


ू । तम तम-अधकार 
नामन्‌ नाम नम 

, यश्षस्‌ जस जद -जस 
तपस्‌ तप तप 
ताचत्‌ ताव त्या खुघी 


६५ नारी जातिना रष्दोनां छेडाना व्यजननो आ थाय छे अने 
तेनु स्चारण या जेतुं पण थायदेः 


सरित्‌-- सरि, सरिया-- सरिता-नदी 
प्रत्तपद्‌-- पाडिवञा, पाडिवया-- पडवो 
सपद्‌ संपा, संपया संपदा 
( विचुतनु विस्नु के विच्जुरा थाय पण विन्लुभा के विन्जुया 
न थाय. ) 
९६ नोरी जाततिना ््ठोना ठेडाना रनोराथायचः 
लिर्‌ गिण गिर-बाणी 
९ पुरा पुर-नगरी 


४५९ धुर धोसदं 


७२ 


६७ केरा गन्ना छेडाना उय॑ंजननो अ थाय ठ; 


ङारत्‌ सरथ शरद्‌ ऋतु 
भिषक भिसञ वेय 

६८ केटलाक गब्दोना ठेडाना अ्यजननो फेरफारं नीचे प्रमि 
धायकः 
ध छदा श्ुघ(-खध्या 
दिश दिस्ा दविशा-द्डा 
पारप पाडस पाचसर-योमासु 
आयुपर आड, आउ आय्वु-आवसु 
र ५ 

ख { त / पसरा 

ककुभ्‌ कडा दिशा 
धयप्‌ धणु, धणुह धुप 


९६८ शव्दनी अद्र जविखा अने वीजा कोई ठयंजननी साथे नहि 
जडा एवाकमग्‌ च क्त्‌ द्‌ प्च यू ञनेवृनो 
टोप धायते 

७८ लोप भवा प्छी वाकी रेल स्वरजकेञआ दोथ अने तेनी 


वूच पण अके आ जवो होयतो तेनु उचारण यकेया 
जवु भराय द्र 


मस्कृन सअवेमागधी गुजराती 

ल्टोक त्रो खोक 

तीर्थकर निन्थयर तीर्थकर 

दाकर सयद् छकडो, सगडी, 


वकर 
चिचकःर चित्तयर चितारो-चितेरो 


स्ट 
नग 
नगर 
ग्बगह् 
शची 
कच 
याचा 
वचन 
रजत 
प्रजा 
गज 
गति 
गत 
यति 
अमूत 
गदा 
वदन 
मदन 
ट्रद्य 
षु 
रडपुर्प 
चिदु 
पयन्ध 
सूयत 
विगेन 
रथार्यान्‌ 
यशखान 


७२ 


भर्मापधी 


नय 
नयर 
मयंक 
सदं 
क्य 
वाया 
चयण 
र्यय 
पया 
गय 
गद्‌ 
सय 
जद्‌ 


अमय 
गया 


चयण 
मयण 
दियय 
र्ठ 
सुउरिस 
विरद 
कय 
नपण 
विभो 
अदक्याय 
सहाजाय 


गुजराती 


नग-पवैत 
नगर-नेर 
चंद्र 
शनची-इद्राणी 
कच-वादटः 
वाचा 
वेण-चवचन 
रजत-रूपुं 
परञज-प्रजा 
गज-दाथी 
गति 

गयो 

जति 
अमी 

गदा 
वदन-मुख 
सदन 

रि पु-शा् 
खुपुरुप 
चविवुघ 
धड़ 

नेण 


विजोग -दसोग 


७८ 


रयोग पञओञ 
लावण्य सायण्ण लावण्य 
वडवानख वरयाणछ वडवानल 
७१ मनोोषः 
यसुना- ज्ञडणा 
चासुण्डा-- चोडण्डा 
कामुक-- कडि 
अतिमुक्तक-- अणिडंतय 
अदरभुतय 
अद्रमुत्तय 
कुभर ुवर कंवर 


७२ जोडाक्षरमां आगा मागमां अव्छाक्‌म्‌र्‌इत्‌दूप्‌ श्‌ 
पूञ्नेस्‌नोशोप थाय. 


3 छोप थया पी कों पण शब्दनी अदरनो ज व्यंजन उव 


भरायक्ते । 

क्त भुत्त भुक्त-भोगवेद् 

युः जुत्त जूल्यु-नोडेलं 

दुग्ध दद्ध दुघ 

परपद छप्पय छ पगवाव्डो-भमरो 
अथवा छष्पो-छ 
चरणवाद्टो 

सङग स््ग्ग खाइं-- तरार 

चट सजन 

 च््पाद्‌ उषप्पाय 


१ ज॒ओ गोटाक्षरोनी समती करम १५ प° ४५, 


७५ 


उत्पत्ति उप्पत्ति 
मुद्गर मोग्गर मोगरी-कूरवानी 
- मोगरी 
मुदम मुग्य मस 
तप्त तत्त तातु-गरम 
सुप सुत्त खुतो 
निश्चर निष्यल निश्च 
द्युत खु खय -चुपल 
श्छक््ण रण्ट " नानु-ख्टान 
आन्छिष् आलिदध 
युप्क सुक खकु 
पष्ठ (५ चं 
गोष्टी . गोट गोट 
निष्टुर निद्र नसोर 
स्ने नेद नेद-स्नेद 
स्खलित खलिञ खक्ेक-रपत्ती पडे 


७४ जोदाक्षरमा पाठा भागमां अवा मून्‌ अने यूनो रोप 
थायदेः 


युग्म सुग्ग जोडी-चे बेनी जोडी. 
नशर लर्ग नागो-नगा 
व्याघ्‌ चाद व्याच-शिकारी 


( दभर करवा माटे जुमो नियम्‌ ७३) 


{९ १ ऊर ष ख 1१ ॥ क 
~ * अदक्षा सागलाके पाटला भामां रेद्‌ व्‌व्‌ञ्नेर्‌ 
तमा विक्मन रोप धायदे, 


नागटा-- उत्का 
वल्क 
राघ्द 


शच्दायते 


स्तच्ध 
दन्धञ 
च्म 
स्वगं 
चार्ता 
दुःख 
पाठ्छा--श्क्ष्ण 


चिद्धुच 
पक्व 
ध्वस 
चक्रा 
ग्रह 
राधि 


७द 


उक्ता 
वक्र 
सट 
सदायरप 


स्ट 
खोद्धअ 
चग्ग 
सम्ग 
चत्ता 
दक्ख 
खण्ड 


विधव 
पक्क 
घस 
चकत 
गृह्‌ 
त्ति 


उरस्का 
चागद्ट-घटशट 
सद्‌ ` 
सादे छे-साद्‌ 
करे ठ 
ठंड 
खोधो-खाट्चु 
वभे 
सरग-स्वगे 
चात-चात 
दुख 
सल-नायुं भ 
ठटा-सदान 


श्वस 
चाक-चाकडो 
ग्रह 


( वट करवा माटे जुञओ नियम ७3 ) 


4 जागा के पाटला वन्न अक्षरोना छोषनो सेभव हेय वं 
9 न थायपु रीति लोप करवां व्यानमां रालवानुं ठे) 


सागलर्ना लेप-- 


द्शण 
कस्मध 


विण 
कम्मस 


वमणं 
कठ्सधष-पप 


७७ 


( अर्हं ‹ द्विगुण ' शब्दमां ७२ मा नियमथी 'दूग्नो लोपः 
प्रात हतो अने ७५ मा नियमथी वू नो लोप प्राप्त हतो. एमां एकर 
दनो रोष प्राप्त थये ठे.) 


८ कल्मष › मां ७४ मा नियमथी ‹ मू नो रोप प्राप्त हतो अने 


७५ मा नियमथी र्‌ नो रोप प्राप हतो. एमां केव छ्‌ नो ोफ 
येल छे. ) 


पाछुटानो कोप-- 
कात्य कव्व ( जुञओ नियम ७४ तथा ७५) कान्य 
मात्य मह न + $ भाव्म 
दिजाति द्आद ,„› ७२ तथा ७५ द्विजाति- 
† ाह्यण 
(नननेनो वाराफरती रेप-- 
उदिय- उच्विग्ग (न्‌ नो रोप-नियम ७४) 
उच्विन्न (ग्‌ नो रोप-नियम ७२) 
^ दार बार (दूनो रोप-नियम ७२) वार-बार्णें 
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दार (वूनो कोप-नियम ७५) दार 
७६ द्रनार्‌नोलोप विकल्पे थायष्ठेः 


¦ चन्द्र- चन्द्र, चन्द्‌- चंद-चांदो 

६ ल्द रुद्र, स्ट रुदर-रुद्र 

; समुद्र-- समुद्र, समुद - समुदर-समदर 

^“ द्रद- दरद, दद- धरो-पाणीनो घो 
रक्षा-- द्रक्खा. दक्खा- दराख-द्राख-घराखः 
द्रव्य- द्रव्व, दव्व-- द्व्य 


भ[गखा---उल्का 
वर्कख 
चाद्द्र 


शाव्दायते 


स्तच्ध 
टदृव्धञ 
यम 

च 
स्वग 
चार्ता 
दुःख 


पादठट--- गऋछक्ष्ण 


चिक्कुव 
पक्व 
ध्चरेसं 
न्त्रः 
ग्र 
गाति 


५७द 


उक्षा 
वक्र 
सह 
सदायप 


ठट 
लोद्धञ 
वर्ग 
सग्ग 
वत्ता 


सण्ड 


चकत 
गह्‌ 
रत्ति 


उरक 
यागिट्ट-चरकृट 
साद्‌ ` 
सादेः कऊै--स 


खड 

लखोधो-लखख्चु 

यमे 

सरग-स्वभ 

वात-वात 

दुख 

सन-नायुं सख 
लदान-सदान 


पाक 

ध्वख 
चाक-चाकडो 
ग्रह 

रात 


( वद करवा मादे जुभो नियम ७३ ) 
(ञ्य आगा के पात वनने अक्षरोना लोषनो संभव होय त्या 
अधनो च्मयेदान थायणु रीत लोप करवानु ध्यानमां राखवानुं ठे.) 


 ्नागद्यनो टोप-- 


द्िएुण 
क््ट्मप 


चिडउण 
कसमस 


वमणु 
ऋटमध-पाप 


७७ 


( जीं ' द्विगुण ' शब्दमां ७२ मा नियमथी "द्‌ो रोपः 
प्राप्त हतो अने ७५ मा नियमथी व नो छोप प्राप्त हतो. एमां एकल 
द्नो खोप प्राप्त थयेल छे.) 


८ कल्मष › मां ७४ मा नियमथी ' मू नो छोप प्राप्त हतो अने 


७५ मानियमथीर्‌ नोरोपप्रातत हतो. एमां केवक ल्‌ नो ोष 
थये छे ) 


पाछखानो रोप-- 
काव्य कठव ( जु नियम ७४ तथा ७५) कान्य 
माल्य मछ ए ५ मा्टा 
दिजाति दुआ „ ७२ तथा ७५ द्विजाति- 
न्राह्यण 
बन्नेनो वाराफरती रोप-- 
उदिद्च- उव्विग्ग (न्‌ नो लोप-नियम ७४) 
उच्विन्न (ग्‌ नो लोप-नियम ७२) 
दार बार (दूनो रोप-नियम ७२) बार-बारर्णं 


दार (वनो कोप-नियम ७५) दार 
७६ पद्रषनार्‌नो रोप विकल्पे थाय 
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चन्द्र चन्द्र, चन्द्-- चंद-चादो 

रुद्र रुद्र, ख्ट्‌- रुदर-रुद्र 

सस॒द्र-- समुद्र, समुद्‌ - समुदं र-समद्र 
दह-- द्रह, दह-- धरो-पाणीनो घसो 
प्ति द्रक्ला. दक्खा-- दरख-द्राख-घरसख 


दव्य द्रव्व, द्व्व-- द्व्य 


५८ 


७७ नीचेना शब्दोमां अनुस्यारनो लोप थाय छे अने ज्यां अनुस्वार 
लोपातो नथी व्यां जागठनो दी स्वर हृस्व थं जाय ठे. 
विश्ति- चील 


खस्छत-सक्तय 
अिडत्‌- तीसा संस्कार-सकार 
मास-मास, मंस कास्य--कास, कंस. 
पांखु-पासु, पसु कथम्‌-- कह, करं 
पवम्‌- प्व, पच. नूनम्‌-नूण, चूण. 
इदानीम्‌-इाणि, इयाणि, दाणि, दाणि, 
किम्‌--कि, कि संमुख-समुह, समुद. ` 
किद्याक-केखुय, करिअ. सिद- सीद, सिघ. 


७८ नः मां भुः अने जः एम वे व्यंजने एमानो र विक्पे 
खोपपामेद्धेः 


जनान- जाण, णाण-- जाण-जान-जाणदं 
स्यन-- सन्घ, सव्वण्णु-- सर्वज्ञ 
ार्मन्ञ-- अप्प्रज्ञ, अप्परण्णु 
मनोत्-- मणो, मणोप्ण 
प्रता- पजा, पण्णा 
सल{-- संजा, सन्ना- सान ˆ 
आन्ा-- अजना, भआआणा-- आण 

५०. करटन्टक जोटाक्नरवा्रा यन्डोनां रूप नीचे प्रमाणे छेः 

धाली- ध्यारी, ध्या, घत्ती-- घाई-घाचम।(ता 
गाच्री-- गई, रत्ति- रात 
ददद दमार-- णक शयु नाम 

पध्याद- मस्य, मन्दण्ट्- मध्यान 
रग्श्न्द्र- टररि्थद- 


रिद्‌ 


४८ 


दमश्च मखु, माश्ु-- दादीर्सूछ 


मसाण 

दपशान-` 1 सीञाण, सखुसाण % ९ 

दीधे दिग्ध, दीद 

ध्ण्दस् घट्ृज्युण 

कर्णिकार-- { कणिञार - कणेर एड 

1 कप्णिार कणेर छ 

रत- दरिभ- की गये. 

तीक्ष्ण-- { तिक्ल 1-- तख 
तिण्ड 1-- तीणु 


८० दी स्वरनी पी अवरो को$ पण व्यजन उवरु थतो नथी. 
पाश्चै-- पास-- 


पासं-पडखु 
द्ीष-- सीस- क्रीप-मधुं 
ईेभ्वर-- इखर-- ईैसर-ईेश्वर 
८१. अनुस्वारनी पकणी अवरो कोई पण व्यंजन उवङ थतो नथी. 

वन्- वक-- वाङ ४ 
चिन्घ्य-- ्चिष्च विन्भ्य पवैतं 
सन्ध्या-- संद्चा- स्च 
चन्द्र-- चद- वादो 
दुन्दु इद-- 


( ' विज्छिञ › ‹ चन्द ` वगेरे राब्दोमां ज्यां वे व्यजनो जोडा- 
येख ज छे स्यां कोई व्यजनने उवर करवानी जरर रती नथी. ) 
८२ कोरे पण शब्दमां र अने ह उव थता ज नथी 


3 दसार-- छृप्णना दखार कुक- 
धये-- -घीर-- चीर [जनम 
विकट-- 


विदटड- विष 


कार्पापण-- [ कटावण 


@ 


| कार्पापरण-जुना सिकरो 


1 काराचण 
८3 समासमां अविल पाडा पदनो जहभातनो स्य॑जन विकल्पे 
डवल थाय छेः 

देवस्त॒ति-- देवत्थुद्र, देवधुर- देचनी स्ति 

श्रतिक्रट-- पडिक्करृल, पडिक्रुट-- परतिकर 

कुखुमप्रकर-- कुखुमप्पयर, कुखुमपयर -- कुःखमनो पगर- 
समूट-फूरकुफगर 

सद्शेन- अदहैसण, अदसण- अदरन 


८४ केटटाक चब्दरोमां अढरनो व्य॑लन 


व्रिकस्ये डवल वोखय छेः 


उरु बोडायछे अने 


ते-- ते्ट- तेर 
मण्टक-- मंडक- मेडक-देडको 
चिचकिद प वेद वेलानी वेल 
चञ्च उज्जु सरन्ड 
ब्ीडा- विद़ा-- व्रीडा-दरम 
परभृत-- वहुत्त- वहुन-वदोत- 
चोत्त-घणुं 
म्बानख-- सोत्त- स्मोत-सरबणी- 
४ ॥ प्रवाद 
व्-- पम्म- प्रेम-पम 
योवन-- जुत्वण-- जोवन 
ध्रनिस्ात्तमर पडिस्सोभ-- सामे पूर 
विघ्रानसिका-- विस्सोधसिना-- 


वगर. 


भञ-माउ-कोमल्टः 


वचरो 


८५ कनी ख-ङ्व्ज - 


८६ क नो ग-अह्लोक-- 


लग्र ~ 


दैव-नकी 


0, 3 


वगर 


पक जातु फूट 
खप्पर 

खीले 
अशोक द्ाड 
कटक-पायियु 
तीथकर 
लोक-खोग 
अमुक 
अगर-खाण 
पक 

अनेक 

कनक 
निजयुं-पोताय 
नोक 

श्रावक 
मरकत मणि 


छोकसो 


छावग--छेयो-छोकयो 


सकार 


शच्च, चेअ-- 

चि, चिथ- 

कना फेरफारो 

यखुज्- 
कर्पर-- खप्पर-- 
कील-- खीटख- 
असोग-- 

कखक-- रूटखग- 
तीर्थकर-तित्थगर-- 
लखोक-- टलोग-- 
समुक-- यसुग- 
साकर-- आगर- 
एक-- पएग-- 
अनेक- अणेग- 
कनक-- कणग- 
निजक-- नियग- 
च्छोक-- सिलोग-- 
श्रावक-- सावग-- 
मरकत-- मरगय-- 
दार्क- दारग- 
चावक- 
यमकसमक--जमगसमग--पक साथे 
यआाकार-- आगार-- 
यआाक्प- 


अआगरिख-- खचाण 
उदुद्रोतकर--उल्जोअगर--उद्द्योत करना 


प 


पडि 
पटडि 
पड 
वाव 
पडाया-- पडा 
दरड्ड दरे 
मड्य -- मड 
दुक्ड 
खकड 
आड 
अवहदड 
वे 
1 रैर) 


त गन्भिण 


1 
णृ 


< 


1 न -- गो 
दाडिम-- { दालिम 
1 दाडिमः { --दाडम-दादम 
वडिश- ॥ त 
वडिस 
नाडी-- { नाली 1 - नाटी 
{ नाडी | -नाडी 
नड-- { नङ 
11 
आपीड- { आमे 
आपीड 
णना फेरष्ार 
१०७ णनो ल-वेणु-- वेल, वेणु-चांस 
तना फेरषार 
१०८ तनो च व 
तनो { च्छ-- ॥ स --व॒च्छ-तोखड 
(4 ०९ त्‌ नो ट-- तगर- उग्र 
चसर-- रसर 
तृचर्- टूबर 
११० तनो ड 
प्रतिपल- पडिवन्न 
धरतिदाल्-- पडिरास 
प्रातमा- पडिमा 
धतिपदा-- पडिव्या-- पडवो 


रतिथरुद्‌- पडंछुआ 


८७ 


प्रतिशार- पडिार 

प्रति- पडि 

प्रभृति- पडुडि 

प्राशत-- पट्ड 

व्याप्रत-- चवड 

पताका- पडाया- पडा 
विभीतक- वहेडअ-- हेडं 
दरीतव्षि- दरडईै-- दस्डे 
मृतक - मडय- मड 
दुष्डृत-- दुक्कड 

सुरृत-- ~ कड 

आहत- आड 

अवहत-- अकदड 

चेतस-- वेडिस ] 

वेस 


११९१ तनो ण-गभ्ित-- गन्भिण 


| अतिमुक्तक--अणिईतय 
रुदित - रु्ण-- सेणुं 


११२ त नो २ सति-- सत्तरि- सित्तेर-शित्तेर 
११२ त नो ङ-अतसी-अर्सी- खठ्छसी 


सातवादन--) सार्चादहण राजा 
सखाङहदण ) ५५ 


पठलित-- 1 पिर } पदियां 
श्त नो ब-पीत-- पीवर 
पीञल [ण 


पीञ 


॥ 
{ 
1 
॥ 


८८ 


११५ तनो ह- वितस्ति विहस्थि-- येत 
वसति-- वसहि-- वसति-धर 
भरत-- भरद-- राजायुं नात्र 
कातर-- काटर-- कायर 
मात॒लिङ्ध माहु्िग 

थना फेरषार 
११६ नो ह~ सेधि मेदि 
शा -सिटिल-- दीद 
परथम-- पटम 
९ निशीथ-- निसीद 
निसीद 
प्रथिवी-- पुदवी 
पदवी 
१९१७ थ नो ध-षयक्‌-- { पिथ, पिहं | 
पुध, पु 
११८ नोह 
नाथ-- नाह-- नादरो, नावलियो 
कथनी-- कटणी - कदाणी, काणी, 
कटेणी 
कथा-- कटा 
कथयति कटेद्‌- कटे खे 
दना फेरषार 

११९ द्‌नोड 

द उ, द 
द्र्च-- इद्. इड 


८०८३ 


दङन-- खण, दसण 
दोला- डा, कोका-- डे 
दण्ड-- ड, दड-- 1 खं ड, 
दर-- डर, द्र-- उर-भय 
दाट- ङा, दाट-- डा 
दस्म डम, द्भ 
दभ्र- डव्भ, दन्म- डाभ-डाभडो 
कद्न्‌-- कडण, कदण 
दोदद्‌-- डो, दोदल-- डोढ्धो-मननो 
भाव 
दश्ल-- उस-- डस 
द्श्ति- डसई-- ङ्ख के 
ददति- डदद-- दहे ऊे, बके 
छे, वाक्ते 
ददाते- उन्द्रष, दञ्छप्-- दाष ऊ 
दाद्य-- ङञ्छ, दज्छ- दर 
१२० द्‌ नो ध-दीप्यते-- धिप्पद, दिप्पद् 
१२९ द्‌ सो र- गद्धद-- गमग्गर-- गट है जवं 
अथय गांगस्वुं 
पकाद्द्य-- ॥ अगीयार 
हादश-- चररष्ट-- वार 
योदश-- तेरद-- तेर 
कदठी-- करली 
१२२ द्‌ मो रु-प्ररपयति--पलीवेद 
प्ररीघ-- पकित्त-- पलीता-साम 


९.० 


दोहद्‌-- दोर 
कद्स्ब-- 1 कठव | 
कर्यव 
१२३ दनो व-कद्थित-- कवद्धिज-- कचरावतुं (१) 
१२४ दनो ह~ क्ङ्द- कडउड-- यक्छद्नी सुंघ 
धना फरफार 
१२५ नो द-निपध- निखद 


ओपघ- { यओसट | ध 
१्२६्५नोहट-- साधु साह 


वधिर-- बहिर बहेरो 
याधा-- वाहा 
व्याघ-- वाद 
व्याधि-- वाहि 
नना केरफार 
१२७ ननो ण--वचन-- वयण-- वेण 
वदन-- चयण 
कनक-- कणय 
मदन ` मयण-- मीण-मेण (१) 
नयन-- न्यण-- नेण 


मनर णर 
नदी- | णर । 


नयति-- णेढ-नेद लर जाय ऊे- 
दोरी जाय ङे. 


+ 


षे 


श९्८ ननो न-- आरनार 


अनिर 
अनर 

। १२९ ननो क-निम्ब-- र्वि-- किमडो-रिबडो, ` 
| शी छिवोकी 
। पना फरफ्मर्‌ 
१३० पनो व-पप- पाव 

छाप- साव 

शपथ-- सवद-- सम-सोगनः 

उपसर्ग - उवसग्ग 

दीप- दीव-- दीवो 

प्रदीप- परेव 

कारयप-- कासव 

उपमा- उवमा 

कपिल- कविर 

ङणप-- कुणव 

कराप-- करव 

कपार-- कवार 

मदहिपार- महिवाल 

गोपति- गोच 

तपति -- तवर 

तापयति-- तावद-- ताने के 

0 तवब-- वतबो-तावडी 

1 तव-- तप 

१ ताव-- ताव 


१२प्नो व रष ड 


५४८ 


यना फेरफार 
( दाब्दनी शरूभातनाज यन्नो ज वाय. ) 


१.८८ य नो जशी 
यद्ाम्‌- 
याति-- 
संयम- 

- गोग- 
सयोग- 
योगिन-- 
अपयदखस-- 

१४५ य नों ज--उत्तरीय- 

अनीय-- 
छरणीय-- 
यापनीय- 
कथनीय- 
चचयनीय- 
तीय-- 
द्वि्ीय-- 1 


~~ 


ततीय-- { 
व्य ( पन्यरग्र )-ज-पया- 
नय-- 
वि नामध्रय-- 
५५2 यना त--युप्मे 
युषमाटरश्च-- 
४2 य॒ष्मदरीय-- 


जम 

जस 

जद जाये 
संजम 

जोग-- जोग 
संजोग 

जोगि- जोगि 
अआवजस-- अपजश्य 
उन्तरिजि, उच्तरीभ 
अणि 

करणि. करणीय 
जवणिज, जवणीध. 
कदटणिज, कटणी थ 
चयणिल्ल, वयणीभ 
तिज 

विद्रज र 
यी | - ची 
नपर | वी, तीरं 
पा, चथा 

नेः, नेम 
नामव्रेज) नामघेभ 
त्द्‌ नमे 
तुम्ारिसि--तमगेग्बो 
तृम्दकेर-- नमक 


८५ 


१४७ य नो इ-छाया- { ऊह \ + 

छाया छायो 

सच्छाय-- { सच्छा ह 
॥ सच्छायं † --खंयाचा 


१४८ य नो आह्‌, कटवा 
व । -- कतिपय-- { 


कद्‌अव 
रना फेरपार 
१४९ र नो उ-किरि-- किंडि-- शकर 
मेर-- सेड 


पडायाण 
-पटलाणम 
पल्छाण / पराण 


१५१ र्नो ण-करवीर-- कणवीर 

१५२ र नो ऊ-दसिा- दखदा-- ख्टद्र 
दास्यि-- दालिद-- दव्टदर, दाद्टद्र 
दरिद्रि- दाशिदि- दच्द्ी 
दर्द्रति-- दिद दव्डद्री थाय ङे 
दरिद्रि- दलिद-- दव्टदस्यो 
युधिष्ठिर-- जहृद्धिख 


१५० र्नो डा पराण { 


शिथिर-- सदि 

मुखर-- मुदल 

चरण- चटखण-- पग अधवा नऋछोक 
चरुण- चट्टण {के गाधा पाद 
करण-- कटुण 


खद्ार-- { गाल | 
न इमा 


रत्कार-- सउ 


९. 


7१, 


खक्मार-- सोमाल-- सवा 
किरात-- चिखाअ 
परिखा-- फलिदा 
परिघ-- फलद 
पासिभिद्र-- फालिदद्‌ 
कातर-- काद 
रूग्ण- ट्रक 
अपद्ार-- अवदाट 
अमर- भस 
जटर-- जट 
वटर- वदद 
निष्ठुर निल 
छाद्ाङ्ग-- दुचारसंग-दुवारखसंग 
लना फेरफार 
१५२ र्नो ण~-खादट-- णाल, खाहल 
रहृट-- णग, ङंगल 
स्मुच णग, छँगूल 
ख्खार-- { णडा 
णिडा 


श्प लनो र-स्वृट-- 


चना करफफार 
१५५ यनो म स्वप्र- सिमिण 
सिमिण ॥ 


नीवी-- { नीमी 


१५६ बनो भ- विदल भिन्भल 


। 4 विन्भर / 
| विहर 
| दाना फेरफार 
१५७ श॒ नो छ शमी- मी 
| शाव-- छाव 
शिरा- चिर | 
। ह सिरा 
५५८ शनोस । 
शव्द-- सद श्ान्ति-- संति 
कटा कुस श्नोभते-- सोप 
शशंस निसंख विक्ति- विसद-- भवे 
वैरा-- वंस करे उ. 
द्यामा- सामा ्ाक-- साग 
श्द-- खद्ध शेप-- सेल 
दहा-- दस शेषा- सेसा 
श्ोभा- सोदा विरोष- विसेस 
शिखर-- सिहर 
१५९ श्नोह 
वूश- +शा-- 
रक | न) 
+. पञारह | दमु 
परसरं ¦ दसमुट 
ह. चरट्‌ इ रहरट 
पारस टस 
त्रयोदश्ष-- { तेर स दटवदट 
वेरस ददल 


७ 


९.८ 


ह) 


घना फेरफार 
१६० नो छ-षर्‌- छ छ 
षष्ठ- छट खरं 
षी- च्द्री-- चटी, छट 
षट्‌पद-- छप्पय 
पण्मुख-- म्प 
पर्कणे-- चछकण्ण 
प्रड्गुण-- छग्युण-- गण 
१६१. षनो स-कषपट-- कसवट्-- कसोटी 
कषाय-- कसा 
निक्प-- निदस 
पण्ड-- खंड 
घोष- घोसख 
घोषति-- घोखडइ-- गोखे के 
रोप-- सेस 
शेपा- सेसा 
विकेषप-- विसेस 


१६२ पनो (न. पाहाण }--पाणो, पाण 
पासाण {(-पाखाण 
१६२ प नो ण्ह- स्वुपा- खण्डा, खसा 
सना फरार 
१६४ हनो "3 उत्थार 
उच्छार 
१६५ सनो छ--स्यया-- छदा ॐऊो- चुनो 


रधावन्ध--दुदावंध-- छोवंघ 


९९ 
खुधाणुड-- ुदणगुख-- छागोच्छ 
सक्तपणे-- छत्तिवष्ण 


१६६ हनो प-क्यांय एकला ह नो अने विशेषे करीने अरनु- 
स्वारथी पी अविला ष्' नो घ विकस्य थाय छे. 


दाद्‌ दघ, दृह 
संहार- संघार, संहार 
, शिहसन-- सिघाक्तषण, सीदाप्तण 
१६७ सनो ४ दिव 
दिवस 
१६८ नीचेना केट्यक रष्दोमंनो अदरनो आशो व्यंजन रोषाई 
जाय देः 
भाजतन- भाण क = 
{ भायण | भाण 
दचुज-- { दणु 
द्णुम 
४ दणुवदर 
दणुञजचद 
राजकुल-- { राड ० 
{ रायल 4 
-रज्नपु्र-- ॥ सायत्त ^-- राउत, रादत 
रायरक्त 
व्या्रण- { वारण | 
दरण 


प्रसर पर 
पायाद 
पाटय 


१०० 
यागत-- { आय, याय = 
आग, आगय। --घागया 
वि) किसट 


क्रिसखय 
५. काटास 
काटायस 
ददय- 1 दि } 
टिथय 
ससदटटय- 1 सदि | 
सिय 
दुगदिवी-- { दुग्गावी 
दुरगाण्वी 
उदुम्बर-- { उचर वनो 
{ ऊच |- उवरो (स्माड) 
१ पावडण | 
पायवडण 
धाटन्ट्-- { पषटग्ग 
1 पायटग्ग - पारखागण, प्रायदछागणः 


पाटटाक-- पादटाध 

पाटकः (---पाघ्नोक 
॥ पायद्रोकः 

| पार ~ चरवा-पग 


पयार मूक 
पादपाट--| पाचीद् = 
{ पायर्बाद् { ` पात्रा 
यावन्‌-- { जा 
जाव 


नाटनू-- 1 ना 
लाव 


१०९ 


५ 


आवत्तेमान- { अत्तमाण 
आवत्तमाण / 
अवर-- अड 
अवड | 
प्रावारक- ॥ पारभ 
पाचारअ 
देवङकुल-- { ` देउ 
देवकर { ` ` 
एवमेव - { पसेव 
पवमव । ` 


देवठ्ठ 


पमज 


संयुक्त ठयजनना फेरफार 
ऊपर जणावेटा व्यजनेन टगता कफेरफारवान्य प्रकरणमां ञे 
१६८ नियमो अप्र @ तेमांना वधि भागना नियमो ससयक्त 
व्यजनोने ख्गता छे. हवे आ प्रकरणमां विषे करीन ` खास स्त 
व्य॑जनीने टगता फेरफारो वताववाना छे 


१६९ क्‌ साथेना संयुक्त व्यंजननो फेरफ़ार 
क्त नो क--शक्त-- सक, सखत्त-- खक 
खक्त-- मुक्त, सुत्त सुक्यु 
क्त नो ग--स्वत--रत्त, रण्ग--रतुं ध 
च्क्म नो प्प-रक्म-- रुप्य--रपुं 
रुक्मिणी-रुप्पिणी 
क्मनो चम-रवमी-रच्मी 


#षछ नो ख, क्ख | 

सय-- खय-- खे रक्ष॒-- रक्ख्‌- राखवुं- 
श्रीण- खीण- सखीण । साचववुं 
टश्रण-- खछक्यण- खखण पश्च-- पक्ख-- पाख 
श्वेरक--सखेडय ` पक्षिन--पकिख-- पंखी 
क्वोरक--ग्बोडय सअक्षि-- सक््लि- आंख 
टलाश्रा-- टखक्खा-- खाख कुःक्षि-- कक्लि-- कख, 
टक्-- टक््व-- खाल कोख, करूखियो 


रक्षा गक््वा-- राख 





 फुददीना निशानवाद्या फेरषार दवैघाधारण छ. 


५०२ 


छ, च्छ 
 दछीभ- ठीक 
- छीर | छीर 
खीर खीर 
` छेत्त छेतर 
खत्त | खेतर 
- चछुह। 
खुदा 
~ दुप्ण 
खुण्ण 
न ५ छार 
खार खार 
~ | द्र 
खुर | खरो 
खय 
-- छमा-- पृथ्वी 
खमा-- क्षमा 
1 छमा-- पृथ्वी 
ॐ व 
 (लण)--क्षण-पठ 
प्त अच्छि-- आंख 
वु-- उच्छु-- ऊस 
दफ्खु- 
्पी- जच्छी 
घ्नो ञ्च- 
श्वीण-- 
स्षीयते-- 


कश्च -{ कच्छ-- काद 
कक्ख-- ता 
सदक्च- सरिज्छि 
साशिन्ठ- 
सरयु 
वुक्ष- 1 चच्छ 
सक्ष्ख 


मकिक(--{मच्छि-मादछी 
` १मकिलञा-माखी 
दच्छ 
दक्ख 
कुक्चि-- { कुच्छि 


दक्ल 


क 


वक्षस-- वच्छ-- छाती 

कक्षा-{ कच्छा} काद 
कका { काम्बर 

को्षयक स कुच्छथग्र-- 
कुःश्िमां र्टेनार~ 


नरथा 
उश्नन-- उच्छ 
सार्य - { मागिच् 
} सारि | 
ऋश्च-- रिच्छ-- द्धि 
गिकव्र-- नक्चत्र 


द्ीण-खीण, छीण 
श्नि, सिज; चिज्द्‌ 


१०४ 


क्ष नो ह--दश्चिण-- दादिण 


द्क्िखिण 
ह्ण नो ण्ट-ऋछक्षण-- सखण्ड 
तीकष्ण- तिण्ट 
ष्म नो म्ह-पक्ष्म-- पम्द-- पांपण 


१७० ग्‌ सेना संयुक्त उयजननो कफेरफार 
ग्ण नो क-- रूण-- ट्ट, द्टग्ग 


ग्धनो इू- दग्ध-- दह-- दाधं-बठेल 
विदग्ध-- विह 
च्म नो भ्म यग्म- 
यु { त | जमले, जुम्मो-जोरी 
तिग्म-- तिस्म 
तिग्ग-तेग 
१७१ सू सायेना संयुक्त त्यजननो फेरफार 
ज्ञ नो ण, ज्ञान-- णाण 
ण्ण संकञा-- सण्णा 
) प्रज्ञ-- पण्णा 
चिक्ञान-- विण्णाण 
नो ण्ण--पञ्चाश्चव्‌-- पण्णासा- { पचास 
पन्नास 


श्व नो ण्ट--भाङ्श्चन -- आउण्टण 

१७२ इ साथेना संयुक्त उयजननो केरफार 
्ट्मनो प्प-कुडमल-- कुपु कपटः 
१ ना ट--करष्माण्डीं ह कोटरी ) कोटानी बेट 


१०६ 


सावतसरिका - संवच्छरिओ(- ] चिकरित्सति- चिङ्च्छद 
व । उत्छुक-- उच्छुभम _ 

चिकिल्सा - चिड्च्छा उतघछषव -- उच्छव- 

चिकित्सक-- चिडच्छअ आखव 


वत्सर - 
वात्खद्य-- 


वच्छ 
वर्छ्द् 


ओत्सविक -- ओच्छविअ-- 
आओछषिया भवाया 
१७४ थ्‌ साथेना संयुक्त उयजननो फेरफार 


थ्य नो च्छ पथ्य-- { पच्छ र 
पच्च 
पथ्या-- पच्छा 
मिथ्या- मिच्छ 


थ्व नो चछ- पथ्वी-- पिच्छी 
१७५ द्‌ साथेना संयुक्त व्यजननो फेरफार 


द्रनोड-व्द्ध- बुह-वृढो 

वृद्धि  बुहि-वदि 

श्रद्धा-- खडा-सद्धा 

ऋद्धि- दडि-दद्धि 
श्यनो स, ज-- 
दति-- जु अनवद्य -- अणवज्न 
द्ोत-- ओत  माद्यति-- मइ-- 
द्योतते-- जोम | माचे छे 
मद्य-- मज ` विय्या-- विज्ञा 
यव्य अवज्ञ । विचत्ते-- ` विज्लप 
वद्य-- वे । 
,_ ढ नो ज्ञ-- विदान्‌ विलं 


६०७ 


१७दे ध साथेना संयुक्त व्यंजननो फरार 
श्प्यनो घ, च्छ-- 


 ध्यान-- क्षण स्वाध्याय-- सज्य 
| ध्यायति -- बाय साध्य- सच्छ 
विन्ध्य-- चिद्य वध्यते-- वञ्छप 
उपाध्याय-- उवञ्छाध 
ह्वनो छ, ज्छ- 
ध्यजन-- { छथ | साध्वख-- सज्क्षल 
घय वुद्‌ष्वा-- वुज्छा 


१७७ न्‌ सायेना संयुक्त दथैजनना फेरफर 


त्त्‌ नो ण्ट- चृन्त-- वेण्ट 
ताटवुन्त -- ताख्वेण्ट 
र्ट्‌ नो ण्ड- कन्दापिका-- कण्डटिथा 
नसिन्दिपर-- नभिण्डिवार 
न्पनो ्ा- इन्य्‌- दट्ज्खा 
समिस्य- समिच्छाद 
लि~+रन्य- विन्छाद 
1 
मन्मथ-- वम्र 
मन्मन - मभ्पणः ममणठ | 
स्यम ज) _ अभिमन्यु अटिमञ्य 
घ | ध यअटिमन्ऊ्‌ 


न्प नो न्व- मन्य- ॥ मन्त, 


१०८ 
न्हनो ` च [ चिन्ध-- विधुं 
ट्न्ध 
चिण्ड-- चेन 
१७८ प साथेना संयुक्त त्यंजननो फेरकफार 
-क्प्स नो च्छ 
अप्सरा - अच्छ जुश॒प्ते- जु पच्छ 
लिप्सते- लिच्छद जुशुप्सा - ज॒गुच्छा 
हैण्छति-- इच्छ देप्ला--इच्छा 
१७९ ब्‌ साथेना संयुक्त व्यंजननो फेरफार 
ब्ध नो इ-स्तन्ध-- ठड-- उढो-ठंडो 
१८० म्‌ साथेना संयुक्त व्यंजननो फेरफार 
क्र नो ण्ण निख्ल-- निण्ण-- ने्तु-नीचु 





दश्च जुण्ण 
प्रथुस्र-- पञ्जुण्ण 
म्नो म्ब ताघ्र-- तम्ब- ता 
१८१ च्‌ साधना संयुक्त व्यंजननो फेरफार 
श्य्यनो ज्ञ- छ्य्या-- सेजा 
जय्य-- जजन 


१८२ र्‌ साथेना संयुक्त उथजननो फेरफार 
तं नो इ-- 
केवन-- कैवदट- 


स चतल-- वदु 
वारय ट ् 

= राजवतेक--रायवद्य 
चनि-- वद्धि वार-वत्ती 
जत-- जट्ट -- नटं 


श्रचनते-- पट्ट संवतित-- संबद्ध 


५५५ 


त नो इ-- गते- गड, गाड. खाडा, 
ग्रा 

तनो त 
धूत॑-- धुत्त ठकर्तित - रगः्तिथ 
कीति-- कित्ति कतरी - फरी-- कातर 
वार्ता-- चत्ता मूति-- मुत्ति 
वतेन-- वत्तण मृत-- मुत्त 
वतिका-- वत्तिमा मुह - सुदत्त गभे 
कातिक-- कत्तिअ 


ध नो इ-- कदथित-- कवि 
थं नो इ-चतु्- चट्ड 


चडत्थ 
चतुधी-- खरी 
1 चउत्थी 
सथ अट प्रयोजन 
॥ अत्थ- घन 
नोह तीथ { तू 
९ तित्थ 
थ्य नो च्छ साम्य सामच्छ 
९ साम्य 
 दनोइ-- 
समद संम कपदे-- कवड़ 
५ विद्धि कपदक-- कचङ्य-- कोडो 
छि ` विच्छ कपदिका- कवद्धिभ(-कोडी 
र्‌ खडि गदंभ- गड --गघेडो, 
& ष गद्द्‌ गद्धो 
दू नो इ मूद्धन-- सटा 


खदा 


११० 


अद्ध अह 
॥ अद्ध-- आधा-अडु 
ध्येनो =्भ- ऊभ्य-- उन्भ-- उभ 
उद्ध-- ऊध 
0 = 
य नोर- 
ब्रह्यचये-- बम्हवेर पर्यम्त- पेरन 
तूय-- तूर - वाञ्ज, पज्त 
गाडोतूर ( इ 
ध ्चये-- _ अच्छभर 
सो. र्य सखुन्देर । अच्छे 
शोण्डीथै-- सोडीर अच्छसिजि 
धेय-- | धीर अच्छरिज् 
जञ अच्छयीअ 
४ 
यनो ट पयस्त- पल्ड्‌-- पालरो 
पत्थ 


पयैस्निका-- पटद्धिआ 
_ पठत्थिआ-- पलोँटी. 
पर्याण- पलछाण-- पराण 
सौकुमार्य सोथमष्टु 
नो द-- कार्पपिण-- ॥ कारावण 
क्टावण 
९८३ ख्‌ साथेना संयुक्त जयजननो फेरफार 
क | डर  - ची-दाण 
्यजननो फेरफार 


पच्छिम-- पच्ख्म 
आश्रय अच्छेर 


२८४ च्‌ सधेना संयुक्त 
श्यनो चछ -प्रश्चिम-- 


{वमान ~ -व्3 पदी 


१११ 


श्च नो जञ्चु- बृश्चिक 


रन नो ण्ह प्रदन-- 
श्िद्न- 
इम मो प्स कदमीर- 


्मनोम्ह्- कुद्मान- 
कदमीर-- 


विन्युथ 


युञअ 

विलिम-- र्थी 
पण्ड 

सिण्ड 

कम्भार 

फम्टार 

कुम्दाण 

फम्टार 


१८५ ष्‌ साथेना संयुक्त उ्यजननो फरार 


ष्कनोक्ख-- 
पुष्कर-- पोक्खर-- पोखर 
पुष्करिणी -- पोक्रिणी 


नोद्‌ 


सुष्टि- सुद्धि 
यष्टि- जहि 


दि दिष्ट 
यय पुष 

ष्ट्नो ड 
इ = ठ 
#ष्ण नो ण्हू- 
विष्णु बिषू 


+ केष 
जष्णु-- जिष्ह 
वप्णा- तण्डा 


॥ 


| 


ऊट | 


¦ निष्क निग 
ष्क गुष्ा--ष्ा 
उक-- सकु; 


कष्र-- कट-- काद्ध 
खगष्ट्‌-- युष्टर- सोरठ 
इण्-- 


ट 
अनिष्ट-- अण््ट 
संदष्- संद 


रुष्ण--कण्ट-- कान्‌-रृप्णं 
उष्णीप-उण्ीस 


कः>, अ 


९९९ 


ष्प नो प्प-निष्प्रभ-- णिप्पह 
निष्पुखन-- निप्युसण 


ष्प्‌ नो प्फ-- 

पुष्प-- पुण्फ निष्पाव-- निप्काव 
श्राष्प--  शाप्क वान्य-- वप्क-- वाफ 
निष्पेष-- निप्फेस 

ष्प्‌ नो द-- वाष्प- वाद-- आंसु 

ष्म नो फ, प्फ- श्ङेष्मन्‌- सेफ, 

- सिलिम्द 
भीप्म-- भिप्क 


ष्म नो म्भ ष्लेष्मन्‌-- . सिम्भ 
ष्म नो ह-करष्माण्डी-- कोदण्डी 


कोली 
करूप्माण्ड-- कोदण्ड 
कोल 
ष्म नो म्ट्-- ग्रीप्म- गिम्द 
ऊप्मन्‌- उम्हा-दुंफ 


१८६ ख सायेना संयुक्त उयजनना फेरफार 
स्क नो ख, क्व-- 
स्कन्द-- [ खद ) | स्कन्धावार-संधावार 


कद्‌ अवस्कन्दं - अचक्सद 
4 । ४ ४ 
स्त नो ख--स्तम्भ- खंभ-खंभो, खांभी 
थेभ 
स्तनो ठ--स्तम्भ- ठभ 
थम 


स्नव्य- टरह- गदो 


९१२ 


भ्सतनोथ, त्थ 
स्तुति- थुद-- थोय 
स्तोत्न-- थोत्त 
स्तोक--, थो 
स्तव- थव, तव 
हस्त-- द्त्थ- दाथ 
प्रस्तर-- पर्थर-- पत्थर, 
पाथर 
स्त्यनो ठर-स्त्यान- 
स्थ नो ख-- स्थाणु- 
स्थनो छ--स्थरगित- 
स्थनो ठर- अस्थि-- 
विसखंस्थरु- 
भल नो ष _ चिस 
' स्तन-- ष्टाण- नहाण- 
न्दा 
स्तात-- ष्टाय- न्दायो 
भरस्सुत-- पण्डु 
प्रस्तच-- पण्डब-- पानो 
रस्पनो फ, प्फ़- 
स्पन्दन-- पद्ण 
स्पन्द्‌ फौद्-फाद्‌ 
-- फंद्प 


प्रश्षस्त- पसत्थ 

अस्ति- अत्थि 

स्वस्ति- सत्थ 

उत्साद्‌-- उत्थार, 
उच्छा 

स्तम्भ-- थभ--थांभलो 

लीण, धीण 

खाणु-- ड 

थाणु-- महादेव 

छद 

अद्धि 

विखंडल 

ज्योत्स्ना- ण्डा 

स्नापित- ण्टाचिथ- 
नावी-हजाम 

स्युषा-- ण्डुसा 


वृहस्पति- वुदप्फद्, वुदप्पद्‌ 


+ वनस्पति--चणण्फड्‌ 


स्प नो प्१-परस्परम्‌-- पततेप्परं 
८ 


११२ 
ष्पनो प्प-निष्प्रभ-- णिष्यर 
निष्पु्न- निप्पसण 


ष्प्‌ प्फ 
ह पुण्फ निण्पा्- निप्काव 
काप्प-- साप्फ वाष्प्‌- वप््- वाफ 
निष्पेष-- निप्फेख ॥ 
प नो ह-- वाष्प-- वाद-- जासु 
भम नो क, प्फ ष्ठेप्मन्‌-- सेफ, 
+. - सिखिम्ह 
भीप्म-- भिप्फ 


ष्म नो म्भ श्लेप्मन्‌-- . त्िम्भ 
प्म नो ह-कृप्माण्डी-- कोदण्डी 


कोटली 
कृष्माण्ड- कोदण्ड 
कोट 
ष्म नो म्ह्-- यरीप्म- गिम्ह 
ऊप्मच्‌-- उम्हा-दंफ 


९८ स्‌ साधना संयुक्त व्यजनना केरफार 
स्कनोख, क्ख 


स्कन्द- { वेद्‌ | | स्कन्धावार--खंधावार 
अवस्कन्द्‌ - अवक्खद 
स्कन्य--ेध--खधो-खंभो । चस्कन्द 
स्त नो ख--स्तम्भ-- खंभ--खंभो, खांभी 
थंभ 

स्त नो ट-स्नम्भ-- ठभ 

थम 
स्तव्य-- ठ्ड--रादो 


१९३ 


भस्तनोथ्‌, त्य- 
स्त॒ति- थुद-- थोय 
स्तो्र-- थोत्त 
स्तोक--, थोग 
स्तव- थव, तव 
हस्त- हत्थ- दाथ 
प्रस्तर-- पत्थर-- पत्थर, 
पाथर 
स्त्य नो ठ-स्त्यान- 
स्थ नो उ-स्थगित- 
स्थ नो ठ अस्थि-- 
श्ल नेष्ट विसंस्थुल-- 
स्नन-- ण्डाण-- नहाण- 
न्दावुं 
स्तात-- ण्ाय- न्टायो 
भ्रस्युत-- पण्डु 
प्रस्नव-- पण्डव-- पानो 
सपनो फ, प्फ 
स्पन्दन-- फंदण 
स्यन्द पोव्‌-फाद्‌ 
स्पन्दते-- पदप 


प्रश्षस्त-- पसत्थ 

अस्ति- अत्थि 

स्वस्ति-- सत्थि 

उत्साद्‌-- उच्थार, 
उन्छाट 

स्तम्भ-- थभ--थभिरखो 

ठीण, धीण 

खाणु-- र्डं 

थाणु-- महादेव 

छदय 

अट्ट 

विखंडख 


ज्योत्स्ना-जुण्दा 
स्नापित- ण्टाविम- 

नावी-दजाम 
स्युपा-- ण्डुसा 


बदस्पति- वुदप्फद, बुहप्पद् 
वनस्पति-वणप्फद्‌ 


१ नो प. सस्रम्‌-- परोप 


। "व्क 


स्पनोस्स- 

चदस्पति-- (ˆ वश्स्खद 
वहप्फड्‌ 
भयर्षद्‌ 
भयम्फद्‌ 

स्फनो ख-- 

स्फेटक -- खेडय 

स्फोरक-- खोड 

सपनो छ-- 

स्पृदा-- चछिहा, पिदा 


११४ 


वनस्पति-- वणस्खद 
वणण्फद 
स्फरित-- सखेडिअ 


| निःस्प्रह-निच्छिद, निष्पद 


कस्म नो म्द-असारशा-- अम्दारिख 


विस्मय- 


विम्दअ 


१८७ द्‌ साथेना संयुक्त ठयजनना केरफार 


£ क्ति नो ण्ट-पूर्वाह्ल- 
अपराल्-- 

द्व नो ण्ट वद्धि- 
जद्च-- 
जाहवी- 

द्य नो म्ह ब्रह्या- 
ग्राद्यण- 
ब्रह्मचर्य 


ह्यनो म्म्‌-्राद्यण-- 


म्रह्यन्‌- 
५ व्रह्यच्थ- 


पुञ्वण्ड 
अवरण्ट्‌ 
चण्डि 
जण्डु 
जण्डवी 


वम्दा 
चम्हण 
चम्चेर 
वभण 
चभ 
वेभचेर 


११५, 


प्रदीप भ्र 4 
यु नध 
८6 
\ #दू त ष्ट्-गरा- हि 
सद-- 
~~~ कण्ट 
न सदि 
छ्स्ट | थ 
। (= तो द्‌-कटए- क 
पहमद- सद 
वाहय शाद्दाय 
॥ | ्लिव्मण सीद 
*हतो उप-लिद = „ 
| तिहल-- सिन 
व्चिव्भर 
{चद 


यजनत करप्छार 
तु म इदु, दुक्खं 


~ 


स्वरभक्ति 
१८९ नीचेना शब्दोमां संयुक्त अक्षरोमां वेच स्वर उमेराव टे. 


अ--लाङ्ग-- सारंग सक््म-- खदम, 
श्मा-- छमा सुखम 
न्छाघा-- सराटा सनेद-- सणेट, नेह ' 
रत्न-- रतन, रयण अि-- अगणि, अगि 

इ-अर्हति-- अरिहद हीत-- दरी 
अटेन-- अर्ह अहीक-- अहिरीम 
ग्हा-- गरिहा क्रत्स्न-- कसिण 
वटं तिद निया-- किस्य 
भ्री-- सिरी किया 
ही-- दिय दिषटया-- दिद्धिभा 
स्वपघ्-- सिविण 


(र्‌ साथेना संयुक्त र जने षनी व्चे इ उमेरायके त 
° तप्त› सने “वन्न मां इ उमेराय छे. ) 


आदश्चे--आयरिस, आयंस-- | वर्त वरिससय, 
आस्स वास्रस्तय 

खुददोन--खदरिसण, खदंसण | परामर--परामरिस, 

दश्चन-- दरिखिण, दंसखण परमस 

वप-- वरिस, वाख | हरप-दरिख 

वर्षा-- वरिस, वाखा | अमक्ष-अमरि् 

वर्पाचास--वरिखाव्रास, | तक्त- तवि, तत्त तार 
चासाबास्र चच्र- वजिर, वद्र, वज 

‰“ संउक्तच्मा ह उमेरायदटे) 
छिन्न-- क्रिलिच्च च्छि्- सिचि 


दि किच प्टृए-- पिल 


१९७ 


रेप-- परो रछायति-- गिलायद्‌ 
प्लेषमन्‌-- सिलिम्द म्खायति- पेय 
प्टेप- सिकेस म्छान- पिखण 
। धङक-- खक क्लाम्यति -- किङम्मद्‌ 
सटः क्छान्त-- कित 
पश्च कि ङूपक्ल, क्टम-- किरम, क्म 
| सुकपकख पच - पिरव, पच 
संछोक-- सिलोअ | विघव-- यिपिलव, 
छव्लेशष- कलेस विप्पव 
रिभम्ल-- अविल | उत्पावयति--उण्पिखावेद, 
्रिलान-- रगिडाण । उप्पावेद 


यात्‌ लिया भल्य-- भविय, भव्व 
स्याढाद-- सियावाज | चेत्य-- चेतित्र, चेदम 


(चौय उने एनी जेवा य वाचा वीना जब्दोमां इ उमेराय छे) 


. चौये-- चोरिमि | चौये-- सोरिय 
-- भेरि । वीये- बीरिभ 
मा्या-- मारवा ' च्यै-- चरि 
गाम्भीये-- गभीरम सखय-- स्स्जि 
गाभीय-- रदीस्ि ` चच चीरि 


| माचाये-- आयस्य 
अ तथा इ 
सिग्ध-सणिद्ध, चिपिद्ध, 


निधा | क्ट "ल 7 


1 


व्ट्चय-- ऋम्टयसियि 


शर“ - श त रय 


कन त खव 


११८ 


अ, ई, उ- अरिं , 
अ्ैत्‌-- अरहंत, त, अरुत 
अरह, अरिह, अरु 
उ 
पदम-- पदुम, पोम्म 
छद्म-छदुम, छम्म 
छउम 


मूखे- सुरुक्ख, मुक्ख 
दार--दवार, दार, देर, 
बार 
%{ तन्वी अने एनी जेवा पृथ्वी, बही वगैरे शब्दों " 
उमेराय छे. ) 








तन्वी- तणुघी वह्ो- वहुवी 
लष्वरी- लवी पथ्वी-- पुटुवी 
गर्वी- गुरुषी गढी-- मवी 
~ 

स्तु खरुग्घ स्व--खवे-- वधु अथवा 
सक्ष्म-- खहुम पोतानु 
श्वः खवे-- आवती काल 





( “ स्व ' न्द वीजा को$ शष्द्‌ साथे जोडायेलो होय तो ते 
^ उ ! न उमेरायः स्वजन- सयण ) 
ई-- उयाया-- जीञ-- जीवा-दोरी 
१९० च्यत्यय 

नीचेना शब्दोमां अक्षरोने उल्टासुट्टा करवाना छेः 


करेणु-- कणेस्‌ अचख्पुर-- अलचपुर 
वायणसी-- वाणारसी महाराष्ट्‌-- मर्द 
माटान- णाल ठद्‌-- दह, इर 





५44 
1 ~~ ~ --- ~~ ~~~ 


११९. ` 


1 


हरिताल-- दङिमार, | लघुक--दल्टुम - 
हरिभर लुभ | = 
टलाट-- णडाङ,  णलाड 
१९१ नीचेना शब्दोने बदरे सामे जणावेढा शब्दो वपराय छेः 
स्तोक-( थोक बृदस्पत्ति- वश्टस्खद्‌ 
वा बहप्फद 
थो बहम्पर्‌ 
ददित-- धू, दुहि विहस्छद 
भगिनी-- बदिणी, भरणी विदप्फड्‌ 
वृक्ष-- सुक्ल, वच्छ विहप्यद्‌ 
क्षिप्त-- छढ, चित्त = 
वनिता-- विया, बणिया वुहण 
ईेषत्‌-- करूर, ईसि उह" 
सी-- शत्थी मकिनि ~ मदर-- मेद 
धृति- दिही मिण 
मार्जार ध उभय-- अवह, उभयः 
नि उभयो, उवष्ट 
य मल्नार शक्ति-- सिप्पी-कीप 
-- वेरुकिअ, वेडन सत्ति 
इ्दानीम्‌- पणि, पत्ताहे, छुप्त-- छिकः 
माणि | दुत्त 
पू्वै-- पुरिम, पुञ्व आरब्ध -- आत्त 
श्रस्त-- दहित्थ , तद्र पारद 
बृहस्पति-भयस्स््‌ पद्‌ाति-- पादक { पायग 
भयण्फर्‌ पयाद्‌ 1 पायका 
भयप्पद्‌ दष्टूा-- ददा 


१२० 


वदिस्‌-वार्दि, वादि ग्रदपति -- गट वद्‌ 
स सिभा आ-- { लडह भा-खाटी 
मातष्वस्ता-- माउसिभा- 

मारी 

माउच्छा ~ युमया 
पि्रप्वसा-पिरसिओ(--कड भमया--भवां 

पिच्छा | मिश्र-मीसाटिभ-मसालो 

तियेक्ू-- तिरिच्छ मीस 
गृह-- धर | 


दीध- { टीहर 
दीद 


गृदस्वामी-धघरसामी 





१९२ अनुस्वारनो वधारो 
नीचेना चच्डोमां अनुस्वार चघी जाय छेः 


वक्र-- वक-- वां कर्कोटि--कंकोड 

यम्ब - तंल-- चासु, तासं कुडमल-ऊुपल-- कंपव्ट 
अश्र -- असु-- आंसु दरसन-दसण 

च्मश्च- मसु | चृधिक-र्विदिअ-र्वीछी 
पुच्छ पुंख-पृ, पृच्डं | गृषि-र्भिटि, गिद्ध 
गच्छ गुख-गृच्छो , मार्जार मजार, मजार 
मूयन-मुटा-मुड-मडो ` वयस्य--वयसं 

पद्यु- परख । मनस्विन्‌-मणंसि 
वुध्च- वुव- वधु ' मनस्विनी-मणसिणी 


मन शिटा-- { मणंसिटा, मणसिटखा 

1 मणासिटा, म्णोसिटा । --मणल्तिल 
प्रनि्न्‌ -पदडसुमा 
-उपरि--अवररि, उवरि 


एक 


अआतमरुक्तक--यटमुतय, 
यद्रमुत्तय 


(4 


(कोई स्थठे छंदनी पूरवणी माटे पण अनुस्वार वभी जाय छेः ) 
देवनागसुवण्ण-- देचंनागसुवप्ण-- 
किन्नरगणसन्भूजभावच्चिप  किन्नरगणसन्भूभभाव- 


(५ च्िप 
। १९३ जातिनो फेरफार 


। नीचे जणावेलम राब्दो नरजातिमां वपराय छेः 
परावृष्-पाउस. शरद्‌-सरअ तरणि, 
%स्‌ छेडावाा अने न्‌ छेडावाल्छा तमाम श्यो नरजातिमां 
वेपराय छेः 
यशास- जसो ( जस+ओो ) उरख--उरो (उर+आ ) 
› पयस्-पयो ( पय+अ ) , जन्मन्‌-जस्म (जम्म+ओ ) 
तमख--तमो ( तस~+यो ) नमेन्‌- न्म ( नम्म+ओ ) 
तेजस्‌- ते ( तेभ-+अो ) ममैन्‌- मस्म ([ मस्म+भो ) 
( अही जणावेलो ८, ८अ › छेडावाछां नरनाति नामोने 
रगतो प्रथमाना एकवचननो प्रत्यय छे. ) 


, भपवाद्‌--दामन्‌--दाम. चिरख्‌-सिर. नभख- नद. 
| जा त्रण शाब्दो नपुंकमां-नान्यतरजीतिमां -वपराय छेः 

दामं सिरं नद तथा. 

सेय (श्रेयस ) वच ( वचस) सखुमन ( मनस्‌ ) 
सम्म ( श्षमेन्‌ ) घने चस्म (चन्‌ ) 
ए शब्दो नान्यतरजातिमां वपराय छे. 
य, वये. घुमण सम्म. चस्मे. 

(सेय वेर्‌ ऊपर जे अनुस्वार छे ते नान्यतरजातिना प्रथमा- 

ना एकेवचननो सूचक छे. ) 


॥ 
॥ 


3: ५ हृ 21 3 > 


१२० 


वहिस-चा्हि, वा्हिर ग्रहपति -- गहब 
-- दे 
त माटसिभा- छत्तिज-- { रद्टिभा-कारी 
मान्नी 
माउच्छा ~ भुमया 

पितण्यसा-पिउसि--कद भमया--मवा 

पिडच्छा मिश्च-मीसालिथ-मसालो 
तियेक्‌-- तिरिच्छि मीस 
गृदट-- धर दीधर-- टीहर 
गरहस्वामी--घरसामी दीद 


१९२ अचस्वारनो वधारो 
नीचेना शब्दोमां अनुस्वार वधी जाय छेः 


वफ्-- चैक-- वाङ कर्कोर--केकोड 

उस्न - तंस-- अंसु, तासु कुडमल-कुःपल-- ऊप 
अश्च -- अंखु-- आं द्शेन--दंसण 

च्मश्च-- मेषु वृश्ि-विचिअ--र्वीी 
पुच्छ -पुं--पूर, पुडं गृशि-गिटि, भिद्टि 
गच्छ--गंख-गुच्छो माजार मजार, मजार 
मृघन-मुढा-मंड-मुंडो वयस्य--वयस 

पद्यु-- पसु मनस्विन्‌-मणंसि 
वध बुध--तुघु । मनस्विनी-मणसिणी 


मन दिटा- 1 मणेसिखा, मणतसिखा 

मणासिक(, मणोखिखा । -मणखिल 
पनि्यन्‌ -पडसुथा | 
-उपरि-- वरि, उवरि 


सआतमुक्तक--यदसमुतय, 
अदमुत्तय 


१२९ 


(को$ खठे छंदनी पूरवणी माटे पण अनुस्वार वधी जाय छेः ) 


देवनागषुचण्ण-- देचंनागखुवण्ण-- 
किन्नरगणसन्भुजमाबचिपए  किन्नरगणसव्भूभभाव- 


शिप 
१९२ जातिनो केरषटार 


नीचे जणावेा जब्दो नरजातिमां वपराय छेः 

प्राबरृश-पाउस शरद्‌-सरभ तरणि, 

म्‌ छेडावाल्ा अने न्‌ छेडावाछा तमाम शब्दो नरजातिमां 

वपराय छेः 
 यशस्‌-जसो ( जस+मो) ] उरख्‌--उरो (उर+अ ) 
पयस्-पयो ( पय+ओ ) , जन्मन्‌-जस्म (जम्म-+ो } 
तमस्‌--तमो (तम+यो ) नमन्‌- न्म ( नम्म+ओ ) 
तेजस्‌-तेओ ( ते्+मो ) ममेन्‌- मस्म ( मम्म+मो ) 
( अरहा जणविरो ‹ मो, *अ› छेडावाकं नरनाति नामोने 

रागत प्रथमाना एकवचनने प्रलय छे. ) 


भाद्‌ दामन्‌ दाम. रिरस्‌-सिर, नभष्‌-- नद. 
आ त्रण शब्दो नपसकमां-नान्यतरजातिमां -वपराय छे; 
दाम॒ किरं नहं तथा 
सेय ( श्रेयस्‌) वच ( वचस्‌) खमन ( सुमनस्‌ ) 
सम्म ( शमेन्‌ ) अने चम्म ८ चभेन्‌ ) 
ए शब्दो नान्यतरजाततिमां वप्राय छ. 
सेयं. वयं, सुमणं सम्म 
( सेय वेर्‌ उपर जे अनुस्वार छे ते 
¶ा एकवचननो सूचक छे. ) 


१ 





मे. चम्मं. 
नान्यतरजातिना प्रथमा- 


१२८२२ 


#“ जख? ना अर्थेन सूचवनारा तमाम शब्दौ नरजातिमां 
विकंस्पे वपराय छ. 


नरजाति नान्यतरजाति 
भ्रधमा वहुवचन भथम् वहुत्रेचन 
अक्खि-- अक्खी यक्खीणि 
अच्छी अच्छीणि 
चक्खु-- चक चक्लूणि 
नयण-- नयणा नयणाणि 
खोजण-- लोयणा लखोअणाणि 
नीचेना शब्दो नरजातिमां विकल्पे वपराय छेः 
वयण वयणा वयणाणि 
चिज्जु बिज्जुणा (द° ए.) विज्जुप (व° ए०) 
कुल कुलो (प° ए०) कुले (० ए. ) 
छन्द छदौ छदं 
मादप्य (मादात्भ्य) माहण्पो माहम्पं 
डुक्ख द्क्खा (प्र व०) दुक्खाईं ( मर बण) 
भायण ( भाजन) भायणा भायणादरं 
नीचेना शब्दो नान्यतरजातिमा विकच्पे वपराय छेः 
नर्‌ गान्य० नर० मनान्यिर 


यण गुणा गुणा मंडलम्ग-मंडलग्मो म॑ंडलग्मं 


द्व देवा देवाणि करर्ट्‌-- कररुहो कररुटं 
विदु-- विन्दुणो विदूणि | स्क्ल-- स्क्खो रुक्ख 
स्त्म खग्गो खगं 


‰' पु ' अर्भनो सूचक “इमा प्रत्यय जेनेछेडे होय तेवां 
नामो नाराजात्रिमां विकल्पे वपराय ठे; 


९२२ 


नारी० नर° 
गरिमा गरिमा गरिमा 
महिमा महिमा महिमा 
निहटज्िमा( निरजत्व ) नि्धल्िमा निहछल्निमा 
भुत्तिमा ( धूरैत्व) धुन्तिमा धुत्तिमा 
चन्द्रिका चदिमा ( चद्‌+मा ) 
सजङि वगेरे शब्दो नारीजातिमां विकल्पे वपराय छेः 
नारी नर० नारी नर० 
अंजलि अंजली संजली | ङच्छि-- ङुच्छी कच्छी 
नान्यतर० चि- वरी वटीं 


पदवी पिष्ट पटं | निटि (निधि)- निदी नि्ही 
मच्छि यच्छी अर्च्छि | विहि (विधि)- विदी विही 
नरजाति -- रस्सी 
पण्द-- पण्डा पण्टो (रदिम) (रश्च) 
नाम्यतर ० गंटि- गढी गी 
चोस्ि-चोरिआ चोरिओ (मरल्थि) (गांड )' 


१९४ हस्वनो दीधे 


द्य, श्र, री, श्व, जने द्या नी पूर्मनो हस्व स्वर्‌ दीधे थाय छेः 


पद्यति-पाक्तर- रेखे छे 
करयप-कासखव- कार्‌यप- 
गोन्न अथवा 


मिश्र-- मीस 
परामद्--परामास 
संस्पथ् -संफास 


अश्व- आस 
विश्वास-वीसास 
विर्वा सिति-वीससद 
निरदवास-नीसास 


आवस्यक-आचासय- अवद्य 
कतव्य 

-विभ्राम-वीसाम- वीसामो 
विश्राम्यति-वीसमदइ-वीसमे दुदश्ासन-दुसास्षण 

छे-वीदमे ऊ मनदिश्चला-मणासिला 


श्ष्यषूषैष्वञनेपष्षनी पूर्वैनो हस्व स्वर दीर्घं धायः 
रिप्य- सीस 


| 
खसिया जात्तिनो 
| 


९ 
चषक 


कास 
पुप्य-- पृस विष्वाण-- वीसाण 
मयुष्य-- मणुस-- माणस विष्वक्‌- वीस 
वर्पा-- वासा निष्पक्त-- नीसत्त 
वप-- वासर 


श्स्यस्र सस्व जनेस्सनी पूर्वनो हस्व स्वर दीष धायः 


सस्य सास दुस्सह -- दुसह दुस्सद 


क्म्य-- कास--कोनु निस्स्व-- नीस 

उस्य- ~ 
न त निस्सद-- नीसद, निरपद 
श निस्सर्द- नीसरद्‌ 


विर विकासर दुस्सद-- दृसह, दुस्सद 


१२५ 


१९९ दीधेनो हस्व 
#सुक्त अक्षरनी पू्वनो दीर्घ स्वर हस्व थाय छेः 


आध्र-- अम्ब सुनीन्द्र-- मुणिन्द 
ताघ्र-- तम्ब तीर्थ- तित्थ 
विरहा्चि-- चिरहग्गि गुरूछप-- गुखुाव 
आस्य-- अरघ चूणे- चुण्ण- चुनो 
उत्तराभ्ययन-- उत्तराज्छयण-| नरेन्द्र- नरिद 

उच्वरञ्ख्यण म्लेच्छ-- भिलिच्छ 
भिध्वा्थ-- सिक्लादटा- अधसरोष्ठ-- अहर 

भिक्छदा नीरोत्पल-- नीलृप्पल 
१९६ इ नोए । 


#सयुक्त अक्षरनी पूर्यना ८३ नो विकल्पे द, थाय छेः 
पिण्ड-पेड, पिंड-पिंडो, पडो | पिष्ट- पेट, पिट्र-मगनुं पीड 


धम्मि -धस्मेह्ट, धम्मि बिद्व-बेह्ठ, विह [चील फट 
सिन्दृर सदर, सिदूर-सिदोर ध बे 


छ 
विष्णु- ण्डु, विण्डु किश्युक-केखुञ, किसुअ-केखुं 
१९७ उनोओं । 

#सयुक्त अक्षरनी पूर्वना (उ! नो बोः थाय लेः 
वेण्ड-- तोंड दच्धक-- खोद्धभअ--लोधो 
सुण्ड-- मोड मुद्गर-- मोग्गर--मोगरो 
दुष्कर पोक्खर ( मारवानो ) 
ङ््ट्म-- कोष्धिमि पुद्गल - पोग्गक--पोगन्ट 


पुस्तकष-- पोत्थअ-पोथो ृण्ट-- कंद-- कोंडियो 
पर्विका - पोत्यिा-पोथी | कन्त-- कौल 
सस्त-- मोत्था-- मोथ व्युत्करान्त--वोकत 





९२९८ 
संधि 
सधि एरछे परस्पर सेधाई जवु-एक वीजामां मनी जुं के 
शक वीजामां दपा जु. 
प्रथम पदनो छेडानो स्वर अने पाछा पद॒नो पेखो स्वर ए 
बन्ने एक वीजामां मल्ी जई ञे फेरफार पमे तेनु नाम स्वरसंषि. 
दनी चैद्रनो व्यजन तेनी पीना व्य॑जनने रषे जे फेरफारं 
पामे तेनुं नाम व्यजन संधिः 
जमकेः 
कट, कण्ट. चद्‌, चन्द्‌. ककण, कडण. 
संख, सङ्क. गगा, गङ्धा वगेरे 
अर्धमागधीमां संस्कृतनी येटे जुदा जुदा भ्यजनोनी संधि 
धती नथी. 
१ एक पदमां संवि थती ज नथी. 


नई (नदी) पट (पति) कड (कचि) गअ (गज) 
यउया (गो-गाय) का (काक) लोम (लोक) 
स्ट (सचि) रट (रति) वेर. 
अपवादः केरटक्र च्रव्दोमां एक पदां पण स्वर्‌ संधि थई 
जायदेः 
चि + इथ = ची वीडु -डितीय 


काटि + ईइ = काटी सितति 
व | -- करदो-कः 


१२७ 
भथ + इर = थेर ( चृद्ध-स्थविर ) 
च + उ + दस = चोदस ( चौद-चतुदेश् ) 
कुभ + आर = कुभार ( कुभार-कुम्भकार) 
चक्र + आय = चक्ताय (चक्रवाक) 
सा + आषहण = साखाहण ( श्चालिवादन राजा ) 
२ क्रियापदना छेडाना स्वरनी कोई बीना पदना स्वर साथे सधि 
थती नथी; जेभके; 


दोर्‌ + इद = दो इद 


३ ह ईके ड ऊ पछी के विजातीय स्वर्‌ आवे तो संधि थती 
नथीः जेमके; 


हइ-- जाई + अध = जादर्जघ (जाति्ंघ-जात्यन्ध- 


जन्म ) 

ई-पुढवी + आड = पुढवीभाउ ( प्रथ्वी पाणी- 
* पृथ्वी आप } 
उ--वहु + अद्भि = वहुभद्धिय ( बुअस्थिक-घणां 
टाडकविष्टुं) 


उभ वहू + उवगूटढ = वहूवमूढ ( चधूभवगरूढ ) 


४्एडेञओपठी कोई पण स्वर्‌ अवि तो संधि थती नथीः 
ए- महावीरे ~+ आगच्छद्‌ 
पमे + साया | पगे + पं 
- भो ^+ अच्छ्सियं 
गोयमो + माधचेद्‌ | अ!लक्ििमो + रणि 


न. 
५ उमो-भान्ट्ना उदादहरणो पू० ६८-६९ अकु ६३ 


ण 
¢ 
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५ वे पद्मां पण व्यंजन टोपाया पछी ज्या जे स्वर बाकी देले 
होय त्यां ते स्वरनी संपि थती नथीः 


निद्ाकर-- निसा + सर = निसाअर 
, निति ~+ अर = निसिभर 
रजनीकर--रयणी ~+ अर = रयणीथर 
रजनीचर-रयणी ~+ अर = रयणीसर 
निशणचर- निसा + अर = निसाअर 
„ -निसि + अर = निसिर 
गन्यपुधै-गंघ + उडी = गधडडी 


€ अकेआप्डीअकेआबवेतो आ थ जाये 


ॐ- जीव + अजीव = जीवाजीव 

विखम + आयव = विसरमायव ( विपम आतप) 
आ-र्गगा + अहिवदई = गंगाशिवद 

जणा + आणयण = जडणाणयण (यमुना आनयन) 


७ इकेडप्छीडइकेद्रजवितो ईं थ्‌ जाये 

सणि + इयर = मुणीयर | पुटवी + इेस = पुहवीस 
दि + ईसर = ददीखर पुदवी + इसि = पुद्टवीसि 
< उकेडप्छीडउकेऊ अवितो ऊ थई जायदछेः 


वह + उद्रग = वह्दग वह्‌ + उवमा = वह्वमा 


स्म्‌ + उद्ग = खादृदग | वह + ऊसास = वहलास 


चहु + ऊसास = वहस्राख 
< 
स्तर पट स्वर्‌ अघे तो आगला स्वरनो लोप पण थद्‌ जाय छे 


( " रसर--नर्‌ + ईसर = नसीसर, नरेखर 
< स ~ डस ~ 
दस-तिद्स्‌ + ईस = तिद्सीस, तिदसेस 
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नीखास ~+ सास = नीसाख + ऊखास = नीसासूसास 
, रमापरि + अरं = रमाम 

तम्मि + अंसदर = तसम्मसष्टर 

उवलभामि + अदं = उवरूभामदहं 

देविद्‌, + अभिर्वदिभ = देविदभिवंदिभ 

ददामि + अदं = ददाम 

ण + पव = णेव ' ४ 


१० ज्यां वे स्वर पसे पारे वेरा होय त्यां केटेक श्ये 
पाला पदनो पैरो स्वर खोप पमी जाय छेः 


फास ~+ अहियास्रप = फासे दियासप 
चालो + अवरज्छद = बालो वरज्छद 


११. स्वेनामनो स्वर के अग्ययनो स्वर पासे पासे भवेखा होय तो 
ते वेमांथी गमे ते एकनो स्वर खोप पामे. 


तन्मे + इत्थ = तुन्भित्थ जे + एत्थ = जेत्थ 
यम्हे + पत्थ = अम्हेत्थ जई + अदं = जदं 
जे + दमे = जेमे जई + इमा = जमा 


१२ कोई पण पदनी पछी अपि के अवि अब्यय आवेरु होय 
तो तेनो अ विक्स्पे रोप पमे षेः 


केण + अवि = केण ति, केणावि 


कष + अपि = कटं पि, कदमवि 
८ 
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१३ को पण पद पछी इति अन्यय भविक होयतो तेनो 
सादिनो इ लोप पमे छे. 
जं + इति = जंति | जुत्तं + इति = जुत्तं ति 
दद्धं + इति = दद्धं ति 
१४ कोई पण ॒पदना छेडाना स्वर पठी इतति अरवय॑य मावे 
होय तो तेना आदिना इनो छोप करवो अने तिने वदे 
~ ति करवोः 
तद्या + इति = तदत्ति | पुरिसो + इति = पुरिसोत्ति 
पिञो + इति = पिभओत्ति 
१५ अकेआप्छीहकेईअवेतोषएु थायषेः 
न + इच्छति = नेच्छति जाया + ईस = जायेस 
यास + इसि = वासेखि खद् + इद = ख्डेह 
दिण + ई = दिणेख (खर्वा + इह ) 
१६ अकेआप्छीडकेऊञवेतोओं थाय 


लिहर ~+ उचरि = सिहरोवरि 
परग + ऊण = पगोण 
पाञ~+ उण = पाओण (पोणु) 





गंगा + उवरि = गंगोवरि 
चीसा ~+ ऊण = वीस्रोण 





१७ पदना ठेडाना मूनो अनुस्वार थाय छेः 
जख्म्‌- जरे 


र अपवादः- 
फम्‌ --फटं वणम्मि--वर्णेमि 
गिरिम--गिररि 





चणस्ति 
न 
॥ सुभा घ्र १२५, नियम १९५. 


१२९ - 


८ पदन छेडे अविडा म्‌ पी स्वर अवे त्ते तेनो विकल्पे अनु- 
स्वार थायलछे । 

उसभम्‌ + अजिअं = उसभं अनजि्थं, उसममनि्ं 

नगरम्‌ + आगच्छद्‌ = नगरं आगच्छ, नगरमागच्छद 


£ केटलाक रब्दोमां छेडाना व्यंजननो अनुस्वार थई जाय छेः 


साप्नत्‌-सक्खे पृथक्‌ पिह 
यत्‌-जं सम्यक्‌ सस्मं 
तत्‌-त ऋधक्- इदं 
विष्वक्‌ - बीस ऋधघकक्‌- इर्य 


° ङ्खणाञनेन्‌ पटी कोड पण व्यजन अवितो -तेनो 
भनुस्वार्‌ थद जाय छेः 

श्ड--सह्न--संख | षण्मुख--छण मुट-छपुद्ट 

कभ्युक-कञ्चुअ-कंुम सन्ध्या- संञा 

^ कैटलक शब्दोमां अनुस्वारनो छोप थर जाय ठैः ` 


विशति- बीसा पवम्‌--ण्वे-पव, पवं 
वरिशत्‌-तीसा | नूनम्‌- नूम-नूण, नू्णं 
सस्छृत-सक्छय इदानीम्‌-इआ्णि-- 
सस्कार--सक्तार इअआणि, इयार्णि 
मस- मांस, मस „+ ,; दाणि, दाणि 
तल मास, मसल | किम्‌-क्रि--कि, किं 
कस्य काठ, कंस | संसुख--समुढ, समुद 
पश-पाघठ, पेषु | किश्युू-केषुम, किलय 
भ्यम्‌--कथे-कद, कै सिद सीद, सघ 


¶ 


१ ६ । 
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>२ अनुस्वार पी वर्गनो कोई पण अक्षर यावतां अनुप्वाणे 
बदठे वर्मनो पंचमो अक्षर विकस्पे मुकाय केः 


पंक-- पद, पक --कण्ड, कड 
खंख-सद्ध, संख संह-सण्ट, सट 
अगण-सङ्गण, अगण अंतर--अन्तर, अतर 
रखंघण-- टङ्कण, ङघण पथ-- पन्थ, पथ 
कंुम-- कञ्चुअ, कंद्चु् चंद्- चन्द्‌, चद्‌ 
लंण--र्ञ्छण-- रुण वंधु-- वन्धु, वधु 
अंजण-अञ्जण, अंजण | कप--कस्प, कप 
सद्या--सञ्द्या, सस्या , गफ--गग्फ, गफ 
कंटअ- कण्ट, कटय | कंव--कटस्ब, कर्टवः 
कट-कण्ठ, कठ | आरंभ--आरम्भ, आरभ 


२३ केटलाक पदोमां वे पदनी वने भ्रू उमेराय देः 


सन्न + अन्न = अन्नम्‌अन्न-अच्मन्न 

पग ~+ पग = पगमप्ग-पगमेग 

चित्त + आणेदिय = चित्तमआणंदिय-चित्तमाणंदिय 
जदा + इसि = जाम्‌ इसि-जदामिसि 

इह ~+ आग = इहम्‌ आगञम-इहमागञअ 

दद्त॒द्ध + अदकिय = दतम्‌ 'अलकिय-- दडतुद्रुमहकिय 
अणगचछठा + उद = अणेगच्दषम्‌ इह-अणगच्दामिद 
ऊेन्वण + अप्ङण्ण = ज्रुव्वणम्‌ अप्फुष्ण-जुव्वणमप्फुण्ण 


„८ केटलक् जव्डोनो छेडानो व्यजन लोपातो नथी परंतु 1 
पामना म्वग्मा भर्त जायि 


१२द्‌ 


किम्‌ + इहं = किमिदं निर्‌ + अतर = निरेतर 
यद्‌ + अस्ति = जद्त्थि दुर्‌ + अतिक्रम = दर 
पुनर + अपि = पुणरवि अद्कम = दुरदकभ 


२.५ अही जे जे संधिना नियमो जणावेखा छे ते वधानो उपयोगं 

“ वेपदो वेज करवाने जने ज्या एकं करतां वधार 

नियमो रगवानो समव जणाय यां प्रयोगोने अनुसारे अने 
सथेश्रम न थाय ए रते ज संधि करवी. 


१२४ | 
समास वि 
समास एट्ठे संक्षेप. वधार अर्थने सूचववा सार जा उट 
वापरवानी बैरी नाम समास छे. 
टखघुं बो पडे यने वोटवानुं पण ओषु रह॒छतां जः 
रिरषपणे कई रीते सृचवी चकाय ए द्टमांधी आ समासनी चे 
मोघ थयेटी छे अन ए दोध पडितार ओटीमा सविदोपयणे ककि : 
पण पामी छ. | 
वोटचाटनी लखोकभापामा आ जैटीनो प्रचार आओ जणाय 
पर्तु लोकमापा ज व्यार केव साटित्यनी माषा वनी जाब 
त्यरे तेमां आ समासनी चीन उपयोग सारी रीते थयेलो म 
‹ न्यायनो अधीरा कवं होय तो समास वगरनी >ैर्टमा 
८ नायत्् अधीसो › कहेवाय अने समासवात्ी जेलीमा ‹ नाया्ीसो ' 
केटेवाय. सर्थात्‌ जे अशने वताववा सार समास वगरनी >टीमा 
छ अभरोनो खप पडे्ठे ते ज सर्भने वताववा समासवाढी नैटीमं 
केवठ चार अक्षरोधी ज चाटेे । 


(2 







॥ 
| , 





एज रीति "ज देदामां घणा वीरोटे ते देल ' कदेव हेय तो 
समास वगग्नी दोटीमां ' जम्मि देसे वहवो वीरा संति सो दसो" 
ण्ठ नातु कडेवुं पड त्यारे ते ज अने वताववा सार समासवाटी 
जेदटीमा ‹ # हु्वीगे देसो ' एट्ठं गु कदेवाधी ज पूरं काम सरी 
ताव्‌ सथन ज अथने वताववा माटे समास वगरनी नैटीमा चौद 
सश्नगनी ज ग्द तेज सर्भने समासवारी रोटी केवलः 


१३५ 


अक्षरोथी संपुर्णीपणे वतावी शके के. आ रीते समासवान्टी अने समसि 
वगरनी शेीनी ते एक मोटी विरोषता हे. 

आ उपरांत समासचाठी शेकीनी बीजी पण अनेक विरोषतांओ 
ठे. जेमके, “ अहिणरकरं › ( अहिनकुरूम्‌ ) एवो एकवचनी दन्द, ते 
वे वचना एर्ठे साप अने नोकीया 'देचेना स्वाभाविकं वैरने बतावि 
छे त्यारे “ देवादुरं " एवो एकवचनी इन्द्र, ते बे ( एटले देव अने 
असुर ) वच्वेना मात्र विरोधने सुचवे छे. 

उपरांत जे समासमां कैटरीक वार पूर्वपदनी विभक्ति रोपाती 
नथी ते पण विरोष अर्थने बतवे छे. ' गदेसुरो " समास माणसनी 
कायरताने सूचित करे छे. ‹ तित्ये कागो अस्थि › एवी समास वगरनी 
ररीवाद्धं वाक्य खास कोई विरोषता वतावतुं नथी त्यारे ' तित्थ- 
काग ( तीथकाक ) एवी समासवाढी दरीनु वाक्य तीथैवासी 
मनुप्यनी अधमता बतावे छे. 

केटरीक वार समासमानुं मध्यम पद्‌ ज रोपाई जाय ठे छतां 
समास दारा ते छोपायेखा मध्यम पद्नो मथ बरावर सूचित थतो 
रदे छे. जेमके, (सोदरः शब्द समासयुक्त छे. तेनो अथं 'माछल- 
नापेटनीज्खुजेनुपेटदछेते› एवो थाय छे. खरी रीते मावो भर्थं 
वताववा ज्ञसोदरोदर ८ ज्ञस-मादर्टं, उदर-पेट, उद्र-पेट ) आवो 
शव्द्‌ परावो जोदृए; स्यारे एने वदे केव ‹ स्यसोदर ' चाब्दं ज 
उक्त अथेने पू्ीपणे वतावे छे ए आ समासनो ज एक चमत्कार ठे. 
भवा समास्तु नाम॒“ मध्यमपदटोपी › समास कटेवायछे आ 
सिवाय पण समासवाी शैरीनी विरषता बताववा दंडादंडी ( दण्डा- 


१२द 
दण्डि ) केसाकेसि ( केराकेरि ) अणुरूष ( अनुरूप ) जहातत 
( यथाशक्ति ) वगेरे अनेक उदाहरणो आपी रकाय, परंतु एवां 
बधां अनेक उदाहरणो आपवानुं आ स्थान नशी माटे एु विशो वधे 
न जणवतां मर्धमागघीमां वपराता कटक समापो संवंघे चत्र 
करवी उचित के. 


अही ए खास याद राखत जोदृए के समासोनी जे सुधी 
पंडिताउ भाषामां छे तेवी सुधी एक समयनी छोकमापारूप आ अषै- 
मागधी भाषामां नथी. परंतु उ्यारथी आं भाषा पण साहित्यनी ज 
वनी गहं स्यारथी आना उपर पण ए पंडिताउ भाषाना समासोनी 
असर सारी पेठे थयेरी छे अने एमे माटेज अही समासोनी 
थोडी विगतवार चर्च बराबर समुचित छे. 


समासना प्रसिद्ध चार प्रकार नीचे प्रमाणे छेः 

१ दद्‌ ( इन्द). २ तप्पुरिस ( त्पुरुष ). २ बहुप्वीहि 
( बहुत्रीहि ) 9 अब्वईभाव ८ अव्ययीभाव ) 

( जे शाठदोनो समास करवो होय तेमने चटा दयूटा वापी 
तावा तेनं नाम ' विग्रह ' छेः विग्रह एटले चद करं ) 
१ द्द समास 


वद ष्टके जोड्कु द॑द समासना जोडकामां वपराता बन्न 
व्डोमां वा वेशी पण वरे शब्दोमां कोई, मुख्य के गौण नथी 
हता. अत्‌ दद समासमां वपराता तमाम शव्दोनी समान मर्यादा 
‰ जमर ' मावाप' ' सगांवहालां ए वन्ने उदाहरणो द्द्‌ समास- 


(शी) 


द न 


प्रौ 3 
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ना छे. तेम पुण्णपावाईं, जीवाजीवा, सुहटुक्खाद, सुराञरा--वगेरे 
उदाहरणो पण द॑द समासनां छे. ए ददः समासनो विग्रह आ 
"प्रमाणे ठः 

पुण्ण च पावं च पुण्णपावादू. 

जीवा य अजीवा य जीवाजीवा. 

सुहं अ दुक्खं च सुहदुक्खाई. 

सुरा य असुरा य सुराघुरा. 

दद्‌ समासद्रारा तैयार थयेटटं पद धु करने बहुवचनमां वप- 
राय छे. ए ज रीते हत्थपाया ( हस्तपादाः ) रहाखाहा ( छामा- 
लाभाः ) सारासारं ८ सारासारम्‌ ) देवदाणवगधव्वा ( देवदानव- 
गान्धर्वाः ) वगेरे. 

दद समासना विग्रहमां "यः (अ) के "चः वपराय छे. 
२ तप्पुरिस `खमास 

जे समासनु पूर्यैपद पोतानी विभक्तिना संबधथी उत्तरपद साये 
एटटे पाछा पद साये जोडाये्धं होय ते तप्पुरिसर समास. आं 
समासनु पूर्वपद वीजी विभक्तिथी मांडीने सातमी विभक्ति सुधीनी 
विभक्तिव्क होये. जे जे विभक्तिवाटु ए पूरवैपद होय तेते 
विभक्तिना नामवारो तप्ुरिस समास कदेवाय. जेमके; 

विदेयातप्पुरिस ( द्वितीयातत्पुरुष ) तक्यातप्पुरिस ( तृतीया- 
तपपुरष ) चउव्थीतप्पुरिसि ( चतुरथीतत्पुरुष ) पच्चमीतप्पुरिस ८ पञ्चमी- 
तपुर ) चद्ातप्पुरिसि ( पषीत्पुरुष ) जने सत्तमीतप्पुरिस 
< सप्तमीतत्पुरुष ). 


¢ 


१२८ 


ते दरेकनां क्रमवार्‌ उदाहूरणो आ प्रमाणे ढः 
विया तप्पुरिस- 


ईंदियं अतीतो-इदियातीतो | 
खद पत्ता-- सखुदपन्तो | 
दिव गतो-दिवंगतो 


वीरं अस्सिओ--वीररित्तो 
( वीराश्चितः) 
खणं सुहा-खणसुहा 


तईया तप्पुरिस- 
देसरेण कड-ईस्तरकडे 

( हेश्वररृतः ) 
द्याए जुत्तो-दयाजुत्तो 
गुणे संपन्नो- गुणसंपन्नो 


रसेण पुण्णं--रसपुण्णे (- पूण) 


चउत्थी तप्पुरिस 
खोगाय दहितो-रोगदितो 
खोगस्स खदो-लखोगसखहो 


पचमी तप्पुरित 
दंसणाओ भट्टो - दंसणभद्धो 
अन्नाणाओ भय--अन्नाणभयं 
संसाराय मीमो- संसार- 
भी 

खड़ी तप्पुरिस 

देवस्स मंदिरं -देवमदिरं 
कन्नाण मुट--कन्नामुदं 
नरस्स इडो-नरिदो 
<वस्त्त ठंदो-दे्िदो 


1 


मायाप सरिसी- माउसरिपी 

लेण गुणेण सरिसी-ङटः 
गुणस्सी 

रूवेण समाणा-स्वसखमाणा 


वहुजणस्स हितो-- वहुजण- 
थभाय करटु- थभकट 


वश्धाओ भयं- वग्धभयं 
रिणाओ सुत्तो-रिणस॒त्तो 
(- ख॒क्तः } 


लेदस्स -साला-टेदसाटा 
विज्ञाप खणं- विज्ाठारणं 
समादिणो ठाणं-समाि- 

खाणं 


१३९. 


सत्तमी तप्पुरिस-- 


कलासु कुसलो-करा- जिणेस्छु उत्तमो-जिणोत्तमो 
कुसलो दिपसु उत्तिमे - दिओोत्तिमे 
वभणेखु उत्तमो-वेभणोत्तमो । नरेख सेष्टो-नरसेषटो 
तप्पुरिस समासना पेटामां उववय समास ( उपपद समास ) 
आवी जाय ठे. उवचय समासमां पादं पद कृदंतसाधित होय छे 
ए ध्यानमा राखवानु छे. 


उवयव समास्नां केरखांक उदाह्रणोः 





कुभगार - ( कुम्भकार ) भास्तगार- ( भाष्यकारः) 
सव्वण्णु-( सयैज्ञ ) निष्णया--( निख्रगा ) 
र # नीयगा-( -नीचगा ) 
सदिव ( अधिप ) नस्मया-( नमदा ) 
गिदव्थ-( यृदस्थ ) सगडव्भि-( स्वरूतभित्‌ ) 
सुत्तगार-८ सन्रकार ) पावनासग-( पापनाश्चक ) 
वुत्तिगार-( चत्तिकार ) ॥ वगेरे 


विरेषण उने विरोष्यनो समास पण तप्पुरिसना पेटामां आवी 
जाय छे. तेनु बीजं नाम कृम्मधारयः समास छेः तेनं उदाहरणोः 

पीञं च तं वस्थं च~ पीञवत्थं 

रस्तो च सो घडो च--रत्तघ्डो 

गोरो च सो बसभो च-गोर्वसभो 

महंतो चसो वीरो च-महाचीरो 

वीरो च सो जिणो च-चीरज्ञिणो 

महतो च सो रायो च- महारायो 


क] 3 *५ +? ऋ! [11 4 न 


१२८ 
ते दरेकनां क्रमवार्‌ उदाद्रमो भ प्रमाणे देः 


विया तप्पुरिस- 


इंदियं अतीतो-दंदियातीतो | वीरं अस्सिओ--वीररि्तमो 


, खद पत्तो-खदपत्तो | ( वीराधितः) 
दिषवै गतो-दिवंगतो । खणं खुद्ा-खणयुहा 
तद्या तप्पुरिस-- 
देसरेण कडे-ईंसरकडे मायाप सरिसी- माउसरिषी 

( इश्वररृतः } कुङेण गुणेण सरिसी-कुरः 


गुणस स्ी 
स्वेण समाणा-रूवेसमाणा 


दयाप जुत्तो-दयाजुत्तो 
गुणे संपन्नो- गुणसंपन्नो 
रसरेण पुण्णं--रसपुण्णं (पूरणी) 
चरउत्थी तप्पुरिस 

रोगाय दहितो-लोगदितो वहुजणस्स हितो-- वहुजण 
खोगस्स खदो--लोगखुदो हितो 
थभाय कटु- थभकटु 

, पचमी तप्पुरिस † 


~ 


देसणाओ भट्टो - द॑ सणभट्रो 
अन्नाणाओ भय-अन्नाणभयं 
संसारा भीओ-- संसार 
भीभो 
छट तप्पुरिस 
देवस्स मदिरं -देवमदिरं 
कन्नाप मु्ट--कन्नामुं 
नरस्स दंदो-नरिदो 
देवस्स ध्दो-देचिदो 


वग्धाओ भयं-वग्धभयं 
रिणामो मुत्तो-रिणपुत्तो 
(-खक्तः) 


लेदस्स-साला-डेदसाला 
विजाप खणं- विज्ाटाणं 
समाहिणो ठणं- समादिः 

खार्णं 


१३९ ` 


सत्तमी तप्पुरिस-- 


कलास कुखरो--कट- 
कखलरो 
वभणेख उत्तमो-वभणोत्तमो 


जिगेखु उत्तमो-जिणोत्तमो 
दिप उत्तमे -दिओोत्तिमे 
नरेखु सेद्रो-नरसेदटो 

तप्युरिस समासना पेटामां उववय समास (उपपद समास > 
आवी जाय छे. उववय समासमां पां पद कृद॑तत्ताधित हीय छे 
ए ष्यानमा राखवानु छे. 


उवयव समानां केरटांक उदाहुरणोः 





कुभगार - ( कुम्भकार ) भास्गार-{ भाष्यकार) 
सन्वण्णु-( सर्वज्ञ ) निण्णया-( निस्चगा ) 
१ नस्मया-( नर्मदा ) 
अदिव-( अधिप ) द्‌ 
गिदत्थ-( यस्थ ) सगडन्मि--( स्वरृतभित्‌ ) 
खत्तगार--( सच्रकार ) पावनासग-( पापनाह्क ) 


वुत्तिगार--( च्तिकार ) वगेरे 
विरोपण अने विरोप्यनो समास पण तप्पुरिसना पेटामां आवी 


जाय छे. तेनु वीजं नाम 'कम्मधारयः समास छेः तेनां उदाहरणोः 
पीञं च तं वत्थं च- पीञमवत्थं 
रत्तो च सो घडो च--रत्तघडो 
गोरो च सो चस्भो च-मोरवसखभो 
महंतो च सो वीरो च-मदावीये 
वीरोच सो निणो च-वीरज्ञिणो 
मरतो च सो रायो च- महारायो 


९८० 


कण्टो च सो पक्खो च-कण्डपक्सवो 
खुदो च सो पक्खो च--सुद्धपक्खो 
व्री, भा समासमां घणी वार्‌ कने किनिपरणो पण होय देः 
रत्तपीथं वत्थं--( रक्तपीतं वस्त्रम्‌ ) | 
सीरण्डे ज-( शीतोष्णं जटम ) 
घणी वार पूर्मपट उपमासूचकर होय देः 
चदो इव सुटं--चदसुहं 
घणो इव सामो- घणसामो 
चज्ञो इव देहो - वज्देदो ८ वजटेह. ) 
घणी वार पाट पद उपमामृचक "होय ठे. 
सुद चंदो इव-सुद्चेदो | जिणो ददो इव-जिर्णेदो 
घणी वार पूर्वपद केवर निश्वयदर्यक होय केः 
संजमो एव चण-सखंजमधर्णं 
तवो चिअ धणं-तवोघणं 
पुण्णं चेय प्राहेज--पुण्णपाहेजं 
कम्मधघारय समासनो प्रथम न्द संल्यासूचक् होय तो तेव 
ननाम दिगु (द्विगु) समास कदेवाय केः 
नवण्ह तत्ताणं समाडारो-नवतत्तं 
चण्डे कसायाणं समूद्टो-चउकस्ा्यं 
तिष्ट खोअण समूहो-तिखोई 
तिण्ड खोगाण समृद्ो-तिखोगं 
निपेघद्क (अ, के "अण भ्नो नाम सये जे समास थाय 
तेनु नाम नतप्पुरिम्‌ समास. जेमक; 


~ 
कि 
¢ 


१४९१ 





त छोगे-अलोगो न इद्धु--अणिट 
न देवो--अदेवो म दिद अदिं 
न आयारो--अणाध्रायो 


न इत्थि--अणित्थी 
(ञ्यां नामनी मादिमां स्वरहोय त्याज °सणः› वपराय छे.) 
प अह्‌ अव परि भने नि वरे उपसर्गोनी साथे पण तप्पुरिस' 
समास थाय ठे. सानुं नाम पादि तप्पुरिस कहैवाय ठैः 
परगतो आयस्य पायरियो उग्गओ वैरं उव्वेलो 
संगतो अत्थो समत्थो निग्गञ काक्षीप निक्षासीः 
यदकतो पक्षं अदपटंको 
एज रीते पुणोपलुद्ी, संतम्‌ वगेरे पण समजवा- 
३ वह्व्वीहि समास-- 


आ समासमां वे के तेथी वधारे पदोनो उपयोग धाय कतै. 
“ वहुग्वीहि ` एरर वहू छे व्रीहि ( डगर ) जेनी पसे एवो जे कोई 
हीय ते (वहुव्वीहि " कंेवाय जो  बहू्वीहि ' नो अर्थ छे तेवो ज 
सा समास द्वारा तैयार थयेला तमाम रब्दनो अर्थं छे. तात्य ए 
के सा समासमां प्रथम पद्‌ धणं करीन विरोषणरूप होय छे सथवा 
उपमासूचक होय के अने प्रथम पीनं पद विरेप्यरूप होय छे उनि 
समास थया पी जे एक्‌ आसु विशिष्ट नाम तेयार थावछे ते पण 
वीजा कोर्दतु विरेषण होव ढे, आ समासमां वपराता नामो प्रधान 
नी परैतु तेमनाथो दुं अन्य त्व प्रधान होवे मेज 
पमासने अन्यपदाथप्रधान केरो छे. ऊपर जणवेदो ' वहुश्चीहि › 
प्ठनो सर्थज सा टीकते स्पष्ट करे टे 





१८२ 


व्यरि आ समासमां वपरातां नामो समान विभक्तिवां हेय 
ठे त्यारे जा समासने समानाधिक्ररण बहुव्वीहि करैवामा यप्र 
छे अने ज्यरि ए नामो जुदी जुदी व्रिभक्तिवाां ह्यय छे व्यरि भा 
समासने व्यधिकरण वहुव्यीषहि कटेवामां आवे छ 

आ समासनां उदाहरणो 


{२ आरूढो वाणये जं चक्खं सो आारूदवाणसे रुक्खो 
( चक्ष. ) 
३ जिअाणि इदियाणि जेण सो ज्िडदियो मुणी 
जिओ कामो जेण सो ज्ियङ्ामो महादेवो 
जिआ परसा जेण सो जिजपरीलहयो गोयमो 


५ भड्धो जायारो जाओ सो भद्वायासे जणो 
नटो मोहो जाओ सो नह्मोदो साहू 

६ धोर वभचेरं जस्स सो घोर्वभचेरो जब 
खम चउरंसं संटाणं जस्त सो समचररंससंखाणो रामो 
कमो अत्थो जस्स सो कयत्थो कण्टो 
आसा अवरं जेसि ते आसंवरा 
सेयं अवरं जेसिते सेयैवरा 
मर्देत( वाहुणो जस्स सो महावाह्‌ 
पच वत्ताणि जस्स सो पचवत्तो- सीहो 
चत्तारि मुहाणि जस्त सो चटरम्मुटो--चम्दा 
तिण्णि नेत्ताणि जस्स सो तिणेत्तो-- हरो 
पगो दतो जस्स सो पफगदंतो-गणेसो 

७ चीरा नरा जम्मि गामे सो गामो वीरणरो 

त्तो सिघो जाण गुहाप -------> गृहाण सा खत्तखिदा गुदा 

1 खस्या, विभक्विनीं सूचन छे, 


¢ 


१४द 


=्पधिफरण बहुव्यीहि 
द्धं पाणिम्मि जस्ख सो चक्तपाणी 
सडीध करे जस्स सो गंडोवकयो अल्जुणो 
उपमान जेमा प्रथमपद्‌ छे एवा वहुव्वीहिनां उदाहरणः 
मिगनयणष्टं इव नयणाणि जाप सा भिमनयणा 
एज प्रमणि कमलनयणा, गजाणणो, हसगमणा, चदसुरी 


वगेरे. 
“नबहुव्ीहि-- 
न काम्सुचक (अ! के "अण, सये पण वहुव्वीहि समास 
यले. तेआ प्रमणिः 


न अत्थि भयं जस्स सो अभयो. 

न अत्थि पुत्तो जरस सो अपुत्तो, 

न अत्थि नादो जस्स सो अणादयो. 

न अत्थि पच्छिपो जस्स सो अपच्छिमो. 

न अत्थि उयर जीप सा अणुयरा 
"स वहुग्वीहि 

एज प्रमाणे 'सहःसूचक सः अत्यय साये पण ॒वहुष्वीहि 
समास धायते 

पुत्तेण खद्‌ खपुत्तो रया. 

सीसेण सह ससीसो आयरिओ 

पुण्णेण सद्‌ सपुण्णो छखोगो 

पाचेण खट्‌ सपायो रक्खसो. 

कम्मणा सर्‌ सकस्मो नरो 

फलटेण खद सप 

भूटेण सह समू 


॥ 


१८०४ 


चेलेण सह सचेर ण्टाणं 

कर्त्तेण सद्‌ सकलन्तो नयो. 

एजरीतेपनि घि अव्‌ अड्‌ परि वगे्‌ उपसर्गो साथे वहु- 
व्वीहि समास थाय छे जने तेनं नाम प्रादि बहूव्रीरि येः 

प ( पणि) पुण्ण जस्स सो पपुण्णो जणो. 

नि ( निग्गया ) खजा जस्स सो निदजो. 

वि ( विगतो ) घवो जीप सा विधवा. 

अव ( अपगत ) र्वं जस्स सो अचरूवो. 

अद्‌ ( अदक्ैतो ) मभ्गो जेण सो अदइमग्गो रहो. 

परि (परिगतं) जर जाए सा परिजला परिहा 
ठे अव्वहभाव समास- 

ज्यारि युद्र॒ एरले रुडाई वा ्जगडो बताववा सामसामी करिया 
वारंवार बताववी होय व्यारे आ समासनो उपयोग छे. भाषामां वप- 
राता मारामारी, युकामुक्की वगेरे शब्दो आ समासना गणाय. प्रस्तुत- 
मां केसाकेसि, दंडादडि वगेरे शव्डोके. आ समासमा जे वे 
नामोनो समास थाय ते बन्ने नामो तदन एक सरखां होवां जोईए 
ए ध्यानमा राखवानुं छे एटले ° हस्थ ` अने ‹ पाय › जेवा जुदा 
जुदा रन्दोनो भा समास न थाय, 

आ समास अव्यय समान गणाय ठे. 


आ सिवाय बीजां केटलक अव्ययो साये पण आ समास 
थाय छे 

उच--शुरुणो समीव उवशुर. 

अणु-भोयणस्स पच्छा अणुभोयणे. 
~~ अदि- सप्पसि अतो अञ्द्प्पं. 
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जदा- सत्ति अणदक्मिऊण जदासन्ति- 
जदा-- चिरि अणदक्मिऊण जदाविदहि. 
ज्टा- जुम्गयं अणदकमिङण जहारिदं. 
पद्‌- पुर पुर पड पद्पुरं 
जे शब्दो समासमं आवेखा होय छे तेमांना प्रथम शब्दनो स्वर्‌ 
हस्व रोय तो समासमां घण करीने दीं करवो उने एज रीते 
दीर्घं स्वर हौय तो हस्व करवो. 
हसने दीव- 
अन्तवेंदि- अतावेद्‌ भुजयच्-भुायंत, भुअयत 
सपविंह्ति- सत्तावीसा पतिगरह-परेहरः, पदृहर 
वारिमती-घारोमह, वारिमद्े। बेणुवन--वेदटूवण, वेद्धुवण 
दीघो हष-- 
यञुनातट--जउणयड, जंउणायड 
नदीसख्रोतख्‌-नदसोत्त, नईसोत्त 
गोरीगरह-गोरि्टर, गोरीहर 
वधूमुख- वदहुमुद, वहमुष्ट 
आ सिवाय आ समासना वीजा घणा प्रयोगो पंडिताड माषा 
रेष्वृतमं म्ले दे पण ते वधानो अही विष उपयोग नथी मारे 
तमने नोध्या नथी 
स रीते समासो विदो खपयोगितानी दष्टिए उदाहरणो साये 
स्ह सदए तेघ्ली स्पएता थरं गई छे एरर माथी अधिक रखवा- 
> स्पेक्षा नथी. 


१५ 


प्रात मागोपदेरिका 
भगम 


प्रथम भागमा सर्धमागधीनो परिचय, वणैविज्ञान) शब्दना 
विभाग अने शब्दना फेरफारने छगती तमाम हकीतो समजनवेली 
छे. ‹ दाव्दना फेरफार › वादा मागमां व्याकृरणनो धणोखरो भाग 
‹ स्वरना फेरफार ' अने ‹ व्यजनना फेरफार' ना मथाठा नीचे 
, यतवेटो ठे. आ वधु समजवुं सरक जणाय मटे ए फेरफारवान्टी 
हकीकत मागला प्रकरणमा अक्रारादि क्रमे अने ककारादि क्रमे 
गोखेटी छे तथा उदाहरणोमां ञे शब्दो आपिद छे तेना तमामना 
अर्थो नथी भाप्या पतु तेमाना जे शब्दो गुजराती भाषाने तदन 
मठता अवि छे तेमना प्रचरति एव। गुजरती शब्दो मपा छे. " 
वली, तेमाना केटटाकं शब्दो तदन युगमछे एथी पण ए वधाना 
` अर्थो नथी आप्या, जमले छता क्यांय क्यांय अर्थो नेधिलछा छे. 
तेमना वधाना अर्थो छेवरना जब्दकोशमा तो अपवाना ज छे. केर 
परवाद्प प्रकरणमां सपि अने समासनी हकीकत वीगतथी उमेरेरी 


प अने विार्थनि समजवी ते सुगम पडे माटे उदाहरणो विरोषे 
श्रीने समजवेटां हे. 


न 
1 


दे या भागमा जुदा जुदा पठोभां क्रियापदोनां छ्पो, नामनां 
र॑ तधा द्टेतोनां सने तदधितनां ल्प जपवानां डे तथा अबै- 


ध ^~ ~ = + भ 
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मागधीना विरोप अभ्यास मादे गुजराती वावयोनां भाषातरो भे 
सर्धमागधी वाक्योनां भाषांतरो पण विवार्थीं करे ते मारे उपयो 
पण थोडां थोडां वाक्यो मूकवानी योजना करवानी छे. विचार्था मे 
म्रस्रोवालर वा परीक्षावाव्य पाठो जाणी जोई$ने रास्या नथी, ए 
सार एकाद पाट मूके एटडे ए माटे तो गिक्षक्े पोते ज योजना 
करी टेवानी छे अथवा समजदार विचार्थाए पोतानी जति ज प्रर 
उपजावी पोतानो अभ्यास पाको करवानो छे. 


"~~~ ~~~ 


पाठ १दछखो 
वतमान काव्ट 
एक वचनना पुरुषवोधक प्रत्ययो 
१ पुरुष एर्ठे (हु) २ पुरूष ण्टठे तु) २ पुरुष णएण्टे (तै) 


पुरुप प्रत्यय सर्करुत प्रत्यय 
१ मि (मि) 
२ सि (सि) 
द तिर (ति) 
8 





--- 





१ सस्हृनना स्ते प्रत्ययनी पेडे भीं "से" प्रत्यय परण वपराय छे; 


ध र सम्हतना ते' प्रत्ययनी चैठे भ त्ते अने /ए* उत्यय पणः 
“~ ष्य छे 


के च्छ के 


धातुओं 


दर्खि (उ दपं )४ हरखवु जाण्‌ ( जाना ) जाणदु 
-वरिख (वषे ) चर्खवुं मरि्सि (मघ) सदद-क्षमा 
करिख (करप ) कयेवु-काटवु- राखवी 
„ सचवुं, खेडवु धरिख (घ ) धसव 
मरिख॒ (मश ) विमाखदुं- त॒रियि ( तूर ) स्वस फरवी- 
† विचारं उतावख्छ करवी 
धरि ( धष) घसलु- अरि ( अह ) पूजव 
सामा थवु पुरि (पूरये) प्रवं -बुवं- 
गरिह्‌ ( गहै ) गरटदु- भर 
निदु पूर्‌ ( पर्‌ › परव 
` नेम्‌ (जम्‌ ) जमघु कर्‌ (कर्‌ ) करद 
देक्ख्‌ ( द्‌ ) देखञु वेद्‌ ( वन्द्‌ ) वादु 
पुच्छं ( पृच्छ ) पूखवु पड ( पत्‌ ) पडवु 





१, मिति स्ति बेरे पुरुषबोधक प्रस्ययो क्गाडता पहेला मूल 
धातुओमां विकरण “ॐ उमेरवामां आवे छे. जमके; 
वेद्‌ ^+ ति-- वद्‌ +अ + ति = वदति 
पुच्छ + ति~ पुच्छ + अ + ति = पुच्छति 
२ प्रथम पुशुषना मथी सरु थता प्रत्ययोनी पूर्वे आविला अनो 
विकस्पे आ थाय छे जेमके; 
३( ) आ निशानमा मूकेखा तमाम घादुभो के नामो वगेरे 


सक्छ छे भने केव खरखामणी करवा मटे तेभुने अदी जणावेला छे. 
४ जुभो प्रु० ११६ नियम १८९ 


र 


~ ण 


वंद्‌ +अ ~+मि = चंदामि, वदमि 


१५० 


पड + अ + मि = पडामि, 


ॐ पुरुपबाधक प्रययो टगाञ्या ष्ठी धातुना अगना "अनो 
विकल्पे ए › थाय छे. जेमके; 


वद्‌ +अ +ड = वदेद्‌, 


जाण्‌ + 


पुच्छ रि 


१ पु० 
२ पु० 
२ पुण 


वादु 
चदु 
यं 
त) 
„ हरये ठे 
(ते) देखे छे 
„ करे के 
„„ सहे छे 


© : ‡ 
2 
न 4६, ं (द. 


छे 


< 
~ 
€ 


1 


प्स = जाणेसि, जाणसि 


अ + मि = पुच्छेमि, पुच्छामि, पुच्छमि 


देक्खमि, देक्खामि, देक्खेमि 


र्पाख्यान 


देक्खस्ि, देक्सेसिप 


| 


देक्खेद्‌ 


भाषांतर वाक्यो 


ध चुं 
पड़ दुं 


छ 
(ते) धसे छे 
„„ जाणे छे 
, पडे छे 
(त॒) खेचे छे 
„ चरसे छे 
9 सहे के 








(ते) जमे ॐ 
› विचारे 
»„ पूरे के 
(तं) उतावव्ठ 
च 
„+ निदे ङे 
„„ पूजे छे 
(इं) सहु 
„ करं छुं 
„ पडंद्धुं 


= 
+ जञा ० १५८, रिप्पण १ लं तथा २ बीज 


ऽवद्‌ामि 
करिलसे 
दरिसभि 
घरिखति 
देक्खसि 
गरिदामि 


तुरियद्‌ 


प्रयोगः 


णर्‌ 


खरिहिद्‌ 
पुच्छामि 
घरिखसि 
करते 
जणिसि 
करिखसि 


पुरद 


पाठर्जो 

लोकव्यापक कोर पण माषामां द्विवचने वताववा माटे खास 
जुदा प्रत्ययो जणाता नथी. ए प्रमाणे लोकन्यापक प्राकृतभाषामां पण 
द्विवचनना दैक जुदा प्रत्ययो नथी तेथी एकवचन पी छागला ज 
वहुवचनना प्रत्ययो सापवामां सान्या छे. परतु उयारे द्विवचननो 
र्थं सुचववो होय स्यारे क्रियापद्‌ के नाम साये द्विवचनददंक दि" 


शन्दनां वहुवचननां प्राक्ृतरूपोनो उपयोग करवो पडेठे. ते पो 
आं प्रमाणे छे 


हरिससि 
मरिस्ममि 
गर्दिसखि 
जेमर्‌ 
धरिसेमि 


मरिखामि 


तुरियेसि 


"दोण्णि, दुण्णि , 
वेण्णि, विष्णि 


दो 
दुवे 


(द्धौ) 
(दे 


वे, बे (ड) 


वे सिव्वामो-- 


अमै चे सीवीप छीर 


7 
९६ भ्रथम पुरुषना एव वचनमां “वदे रूप पण वपशय छे 
¶न्दू+अ--एनवदे (स० वन्दे--हु वादु छु) ““उखभं अजिञ च दन्द 


७ "इः शब्दना जे रूपो उपर अणान्या छे तेमांथी छतरी भवेल 


॥ 


॥ 


९११५ 


वर्ममानकाच् ( चाह्ध ) 
बहुथचनना पुरूपवोधक प्रस्ययो 


पु? प्रल्यय सस्छरत प्रत्यय 

१ मो (मः) 

२ < (थ) 

य न्ति* (न्ति) 
धातुय 


दीव्‌ ( दीप्‌ ) दीप 


जव (जप्‌ ) जपदु-जाप 


खुच्म्‌ (श्वुभ्य ९? ) खोभवु- 
छोभवुं क्षोभ धवो 


| 
॥ 
| 
1 
॥ 
1 


मभरायु करवो 
प्प्‌ ( ङुप्य ) कोप विष्य ( क्षिष्य ) खेपद्वु- 
सिञ्च ( सिव्य ) सीव | खेवदयु-फंकवु 
खव {ठप्‌१२) क्ववु-ख्वाये , ठ्‌ ( व्य ) खोद 
कपयो , ` आव्टोटवु 
तच्च ( तप्‌ ) वपञ्चु-सखंताप | दिष्प्‌ ( दीष्य ) दीपवुं 


धवो, तप करवो 


ख्पो अन पण जुदी जुदी लोक्भाषानां प्रवषठित छै. जेमके.- 


गच्छ ( गच्छ ) जु 


चे, वे गुजराती -- वे दुण्णि, दोणि मराटी--ेन 
विष्णि, वेण ,, वन्मै दुत वैणटी - दुई 
दो दिदी- टो 


८ शभु" अने म' प्रत्ययो तथा चच्छनना ˆमहेग्नी पेठे “म्ह 
भ्रत्यय पण वराय छे देकखासु, देक्खाम, देकम्ट. 

९ ‹ इत्या" प्रत्यय पण वराय छे चोद्धिन्था. 

१० (> अने “इरे › प्रत्ययो पण वपराय छे. कन्त, करिरे,. 
~ ११ उओ 9० ७५ नियम ५४. १२ जुभोषू० ९१ नियम १३०. 


वोल्क्‌ (चरू) वों 
वेवर्‌. ( बेए ) वेपदुं-कूपडे ड 


४ प्रथम्‌ पुरुषना (मन्थी 
अवेला अ नो विदद 
वोट + अ ~+ मो = चोदने 


९ पु० वोद्धमो, बोद्धन्, 
२ पु० चष्ट, बद्धद्रः 


असमै सीचिये चिमे 
„ चाद्रि चि 


~, आन्टोचिये चि 
(तमेवे) चा च्छ 
32 मात्म 





~^ 
040 
९५५४ 


+: ५. 
ती ८५], ५५ 
९ ९ ४१? (२, ५७, 


१ 


~~ ~+ ~~ ~, 

र (८21. ८०४, ८० (41), 
9 ति प्यक । 
<+ 


९५४ 


९॥ 
3, 


वन्दते 
वोदा 
कुण्पेहं 


खिवाभि 


वो्धसि 


(मेवे) फकियि चयि 

„ कंपिये छिये 
(तेसोै) सापे षै 

„„ चदि 

„„ जपे | 
(हं) जाड द्यु | 
(ते) दीपे छे | 
चंदामो । खुन्भित्था 
सविर | क्प्पेद 
उद्ह | शच्छम्द 
वोद्टुमो चंदेते 
ट्वेम | गच्छंति 
दद्द दुण्णि । जविमो 


सिप्पिच्था वे 





दद्मि ` 
| 


वदति 


२०५५ 


पाठ. ३जो 
वसमानकाठ (चाल) ॥ 


खयै पुरुष } ज" 
स्वै बचन । जा 


ज ने ला प्रत्ययो लागतां तेमनी पूर्वे अविला अंगना अव्य 
“अशनो प? थाय ठ, 

वंद्‌ + अ + ज्ञ = वंदे" 

चद्‌ +अ ~+ ज्ञा = वेदेज्ला 


स्वरांत-छेडे स्वरवारा---धातुओ 


१, 


दा (दा) देषु खा (स्था) स्थिर रटेवु- 
वा (वा) वादु उभा रहे के 
पां (पा) पीवुं वेसु 
गा (गा) गाद च्चा (ध्या) ध्यावु-भ्यान 

जा (या) जावु-जनुं करु 


१६ पु्षषोधक प्रत्थयो अने स्वरत धातुभोनी ष्चे ज्ञ भने 
ज्लाणएनेमांथी गमे ते एक प्रत्यय उमेरीने पण रूपो थई शके छे. 
हो + इ = टो + ज + ६ = होजई अथवा दोई 
हो +£ = दो + जा + इ = दोजाद्‌ भथवा रोड 
विकरण कमाञ्या पी- 
दो +अ~+द्‌ =दहदो~+ञअ + ज + इ = दोएलद, होभर 
हो + ~+इ नष्टो +ञ +जा + इ = दोएजाईद, दोभई 


१७ क्रजे, चार्ज, देजे, स्जे- दगेरे गुजरासी भाषाना रूपो 
रखावो, 


९०द 


धा (धाव्‌ ) धाठु-दोडछ | चरू (च) बोल्बु 
खा ( खाद्‌ ) खावु टो (भू) रो धु 


नी) खड जनु 
ह (खा) दीणा थवु-तजवुं | णे । । दोप्वु 


अकारांत सिवायना स्वरात धाठुभोने पुरुषवोधक्र प्रत्यय लगा- 
उतां पेखा विकल्पे विकरण "ॐ टये छेः 

टो +ईइ =दोद. दो + अ + इ = दो. 

खा ~+ इ = खाई खा~+ञअ ~+ इ = खार. 

चा ~+ इ = धाद. धा~+अ ~+ इ = धाञ्‌. 

( अकारांत धातुने छेडे अ! छे ज माटे विकरण (अ फरी- 
वार टगाडवानी जरूर नथी. ) 


अकारात्‌ धातु- 


चिईच्छ ( चिकित्स) चिकित्सा करवी--शेका करवी 
अथवा उपाय करो. 

जुच्छं ( जुशुप्स) घणा करवी अथवा द्या करवी. 

अमराय (अमराय) देव जेदु र्देवं. 





चद्च्छद. उुउच्छद. अमरायद्र. 
रूपाख्यान 
विकरण विनानां 
एकव चन यहुष्रचने 
१ पु होमि दोमो 
> पु? दोसि टोद 


^ स ४ यु दोदर दाति, रंति 
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विकरणवारां 
१ पु० दोअमि होमो, दोभमो, रोदमोः 
होमि टोपमो 
दोपमि 
२२ पु० टोअसि हो 
टोपसि होप 
द पु होभद््‌ दोऽअति 
होड . दोपंति 
टोरंति 
सवे पुरुष दोज्ञ, दोजा 
सर्म वचन दोपल, टरोएजञा ( विकरणवादु) 
वाक्यो 
गादये चयि अमे वे तजीप छी 
दोडो छो ते देके 
(ते) बोले ऊ वायते 
तेबे खाये अमे दोरीए छीप 
उभर चु तेओ दोरे ऊ 
ठं दोरी जाय छे तमो उपाय करो छो 
अमे जडेए छीप हुं घणा फर दं 
तमे पीथो खो 


असमे देव जेवा रहिये चछिये 
तेभ गाय के 


.^ <~ वुने ९०. 


गिच्य (गरष्य) गरद्ध थ्वु- 

ठकटचावुं 

कुछ (क्रुध्य ) कोध करवो 
सिन्छ (सिध्य) सीद्यवु- 
सिद्ध .थत्ु ^ 

नञ्य्‌ (नद्य २") नाद्यवु-वांधवु 
ुञ्छ्‌ ( युध्य ) जृञ्चङ युद्ध 
करु 

२ ३ ८ € 3 

भार्या--भज्जा 


१६० 


ढे प्रु० १०८७ नियम १५६. 


२.६ प° ८८ नियम ११८. 
० ९३ नियम १४०. 


प॒ ९० नियम १२६. 


हंति गापसि | जासि मज्जते ' 
जति जोतसि | ठामि ह 
चूम , जोआसु श्ि स 
चार्‌ ~ ^! खिज्ञेद | निष्पद थ 
चे जाम वेण्णि संति | असि भसि 
दो मो धाद अस्थि अगि 
निप्पज्ञसे चूमि दो मज्द „| वमो 
संति संपलई दोण्णि वे सापमु ; 
सिज्ेति गाई दिष्बाघ्र .\ मज्ञसि , 
पाठ ५मो 
युज्‌ ( पू्य२उ ) परदे, पूगवु ] खाद्‌ } (खाद्‌) खाद ˆ ` 
विञ्छ् ( विध्यरय) वीघबं खाम्‌ 


कह (कथर१ } कदे 
ऊह (कुथ) कोदवु-खडवु . 
वाह्‌ (वाघर ऽ) वाघा करवी-~ 
अडचण करवी 
लिह (चिख २५) छख 
कह ( खभ२६) लेवु-मेन्वद्ध 
चिलादह (च्छाघ र ४) सरादर्वु- 
वखाणवुं 


+~ [| 


नो "ज्ञ थर जाय छे 
कायै--कभ्ज 


व्य--वज्ज. 
५ ० ११५ नियम १८७. 
पु० ८३ 
पु ८४ नियम ९५. 


| 


बोह्‌ (बोध ) बोध थवो- 
| जाणवुं 
वद्‌ (वध) वघ करबो- 


दणवुं 
सोह ( रोभ ) सोतुं - 
। ह्ोभवु 


सोह (शोध) ोधढुं श 


करट 
खञ्‌ ( श्ुध्य › सोञ्वु-- 
साफ करः 


धाव ; ( घाव) भो 


उदु 


वाक्यो 


बे ध्यान धरीप छीर ८५५ 
(ते) वीयि डे । 
रख्चादये छिये 
वे मुंद्यामो छो 
चेख्डो खे १ प\ 
चींघीप छीए >, 
लोभो छो ,) 
श्ोधो छो ^+ } 

॥सोसोो ; " . 
बे रुखीए छीए ८," ‹ ¦ 
खेचोलो ` 
सापडे के 
वे निदा करे छे 
(तमे) षे दोडो छो 
गाड 
श्ष्पदेक्ते 
प्रकाशो छे 

रर 


छो ` , 
तेओ छे. 
खु 

(तं) के 
छीप 
(ते) के , 
योल 
ज्णि क्ते | 
माच स ~. 

बे जाय डे 

कपोदो ,-, . 

बे वखाणे छ 

वाय ङे ˆ 

धष छीप ` . 
खेद्‌ करीष छीप 
(ते) ऊभो रहे ङे -' 
सिद्ध धाडं छ 


(8, 


९८९ 





करति प्राम 

सिटादति होति 

मि जुज्छेम 

कटेमि सि 

न्वसि विति ~ 

ठाद्‌ लिदहेज 

बे सोहामो तच्यंहि 

मच्छि त 

मेनि विति दो र्जा 

ठापह ङ्ज्येसि 

बे बाह असि 
धातुओं 

पुच्छ ( पृच्छ ) पु नम्‌ 

"ड्‌ {मी ) बोल नव्‌ (नम) नप्रदु 


पड (पत्‌ ) पडवु 

छल्न. (सज्ञ) छजवुं-सोभवुं 

वेद (चेष्ट) वीरं 

कर्‌ (कर) क्व 

तर्‌ (तर) तरवुं 

व्चण्‌ (चनु) चणवु-पकड 
9 करतु 

उह (दह) | ददब-दाच्चवु- 


वट्टबुवाव्छ व, ^ ब्दर्ुवण्डु (हृष 


चय्‌ (त्यज ) तजघु-छोड्रं 
ज्ञण्‌ (जिना) नितलं 

द्‌ ( छिनद्‌ ) छेतुं 
चलद्‌ (चर) च्व 


सिद्‌ ) ( निन्द ) निदघु- 


निदा कस्वी 

र< (दुष्य) रोषघु- 
खकावु 

॥ (ग्य्णु) खणवु- 

साभव्दुं 


रुणा 


व्‌ + +ई = “समी उपरथी "वीड 
८ उभो ध० १२४ [नयम १९४ 


९ एम्‌ 


मर्‌ (खर) स्मरण -करदं- ] नच्चू ( चेत्य ) नाचु 
याद्‌ कर . | कुष्‌ (कृण ) करे 

गच्छ (गच्छ) गति करवी-जवु (रुष्य) रू -रोष 

न (नर्य ) नाश्च 

त श रस्घ्‌ करवो 


गेट्‌ (गृहण) गृहण करु | दण (हन्‌) दणङ्-म्ु 





सार अने प्रश्नो 
एकवचन बहुवचन 
१ पु० वदमि, वदामि, वदेमि | वंद्मो, चदामो, बदिमो, वदेमो 
२ पु० वदसि, वदेसि वदद, वेदेह 
३ पु° वेदद्‌, वदेडई , वदेति, व्दति, वं्दिति 
वदति, वदेति 


ध / वदेज, वदेजा 


स्वरा घातुनां विकरण विनानां रूपो 


१ पु० होमि दोमो, दो, दोम 
२ पु होसि टो 
३पु० होड, दोति होंति, हंति 


होस्ति, हुन्ति 

सये पुरुष, सवै वचन-टोज, दोला 
स्वरत धातुनां विकरणवान्गं रूपो 
एकवचन बहुवचन 

२ पु० होमि, होभामि दोममो, टदोामो 


दोपमि दोदमो, दोपमो 
= पुण ष्टोभति, दोपि, दोअ, दोप 
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३ पु टोट, दोण दो्ति, होति 
होति, होपति टोदरति 


सवे पुरूष ड 
स \ रोप, दोप्जा 


१ जधेमागपषी भाषामां कया कया स्वरो नथी वपराता? जे नथी 
वपराता तेमना वदलामां कचा कथा स्वरो वपय छे? ते 
उदाहरण साथे समजावो 

२ नीचेना शब्दोनां अर्षमागधी रूपो करी वतावो 

त्तिका. ताम्बूल. कीट. दैत्य. पौरः 
कौुदी. तमख्‌, तीथकर. गोष्ठी. नञ्च. चन्द्र. 
३ नीचेना शब्दोनां संस्कृत रूपो वतावोः 
सप्रुद- वक. सषा. पटर सह. ददा. 
अंगारक सद्‌. चोद. छर. भायण 

£ नीचेना संयुक्त व्यंजनोनो ञे फेरफार थतो होय ते उदाहरण 
साथे जणावो 
श्ल त्य. द्यु. प्ख 94 

५ नीचेना संयुक्त व्यजनवाटा राब्दोनां अर्षमागधी छपर करी 
वतावोः 


ग्रीष्म. स्तम्भ पुष्प. परञ्च सुषि ध्यान 
शौण्डीये ऊध्वै, तीयं निस्न कतरी 


& अधमागधीनो परिचय संप्ेपमां समजायो 


गुजराती, दिंदी, वंगादी, मरारी मने सिंधी माषाञनी अध- 


मागर भाषा सये केवी जने केट्टी समानता छे ते सक्षेपमां 
ख्खी वतावो 
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८ अवेस्ता माषा अने अधैमागधी माषा वचेनी समानताने समजावो. 
९ नीचेना शब्दोनी धि दुटी करी बतावोः 
वासेसि ददामहे. वहदगं-. पुहवीसो. काटी. 
१० नीचेना शब्दोना समास समजावोः 
देवदाणवगेचव्वा. वीतरागो. तीत्थयर. 
नरद मद्वीसे. 
११ दीरधनो हस्व उने हस्वनो दीप क्यरि क्यार थाय छे ते उदा- 
हरण साथे समजावो. 


१२ स्वराति धातु अने व्यैजनांत धातुनी रूपसाघनामां जे भेद छे 
ते समजावो. 


१२ अर्मागधीमां द्विवचन छे 2 द्विवचननो अर्थं करद रीते वता- 
चाय छे | 

१९ संस्कृत उने अरधैमागधीमां उचारणमेदने कीघे जे केटराक 
फेरफारो वत्तावेखा छे तेमने छीये अधैमागधी माषामां सरख्ता 
वीरे खरी? 

१५ अधैमागधी माषा साये आपणी गुजराती सापानो केवो संवघ 
जणाय छे 

„ १६ टोकमापा कई छे ? पंडिताड मापा के प्रात भाषा ? 


॥, 
| 


[री 
५ 
1 


१) 


९८ 
€ 
उवसग्ग (उपसग) 


उप्त धातुनी पूरं आवी वणु करने धातुना मूक अरथा 
नयुनाधिकता करी विरेष अभ-ज्यून यर्थ, सथिक् अधं के जुहो 
सर्थ-वतावे छे. एवा उपस नीचे सुजव छे 


प ध्र) आगद्ट प~+जाद=पजाद=ागय जाय के 
प+जोतते=पजोतते=विशेप पकडे ऊ. 
प~+हरति=पहरति-प्रहार करे छे 

परा-सामु, उलट. परा+जिणडइपराजिणङ=पराज्य करे ठे 
परा+दोद-परादोद=पराभव करे के-दरावे छि. 

य } (अप) ल्क, रदित, ओ~+सरदङ=गोसरडइ ) सरके छे- 

= नीदे, दुर व खसे छे 

अप अप~+सरइअपसरडइ 
अप+अर्थकम्‌-अवत्थयं =अपार्थक-अमरथुः 
ओ+माल्यम्‌=ओमहटं =निर्मास्य. 

सं (सम्‌) पकड, साये. सं + गच्छति = संगच्छति- साथे 

जाय के. 
सं+चिणङ्-संचिणड-संचय करे 
छे-पकटुं करे के. 
अणु 1 (अचु) पाट, सरखुं अणु + जाई = अणुजाद-पाटय 
जु जाय के 
अणु+करइ=अणुकरइ-अयुकरण 

करे छे 


॥ ड { (अव) नीचे अवतरे के, उतरे ऊः 
सव अव~+तरदइ-अदतरडइ! नीचे जाय के 
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निर) निरर॑तर, सतत, रहित 
। (नस्‌ निर^दकंखद-निरिक््खश्-नीर्खे के-निरीक्षण 
॥ करे छे. 
नि^+ज्छर्-निञ्छरइ-सर्या करे छे. 
नी+खरद~नीसरद-नीसरे ऊे-निरतर सरे छे. 
निर्+अतरं-निरंतरं-निरंतर-सतत. 
निर+घन=निद्धणो-निधनियो-घन वगरनो- 
( दुर ) दुष्टता दु+गच्छद्र-दुरगच्छद-दुगेतिए जाय छे. 
| दो^+गच्च॑-दोगच्चं-दौगैत्य-दुमति 
दु+दवो-दृदवो-दुभैग-कमनसीव. 
) (अभि) सामे अभि+भासद्-अभिभासद-सासे वो ऊ. 
अदि+पुर्द=महिभुदं -अभिसमुख-सामु 
विशेष, नहि, क्पिरीत. वि + जाणड्‌ = विजाणद-विेयु 
, जणि स. 
चि + ज्ुजइ = विज्ुजद-वियोग 
करे छे. 
वि + कुव्यद = विङ्कव्वद-विकत 
करे क्ते. 
ध: (सधि) अधिक अधिन+गच्छति-अधिगच्छति-मेटवे 
। छे, जाणे @, उपर - 
जाय के 
अदि+गमो=अदहिगमो-यविगम-्ानः 
सारं सु+भासपखुभासप-सारं वोट छ. 
सू + दवो = स॒दयो-खभग-भाग्यचान. 


ड) (ख) 


अ 
९ द्‌' घने सूनो उपयोग फक्क ‹ दून -( भग) शब्दन 
धाय छे जुओ ध्रु० ५९ नियम्‌ ३० 
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उ (उत्‌) ऊँचे उ+गच्छते=उग्गच्छते-ऊचे जाय छे-उगे ठे, 
अद्‌ अतिदाय, दद्‌ वहार. अद + सेद्‌ = अड सेड --अतिद्ाय 
अति करे ऊे-दटद वहार वखाणे ऊ. 
अति+गच्छति=अतिगच्छति- 

दद वहार जाय ढे. 

णि] (नि) निरंतर, नीचे णि~+्रडद्=णिपड | निरंतर पडे ठे, 
नि पडद~निपडद { नीचे पडे ठे. 


पडि) प्रति-खीमु, सख्रखं. िपरीन 
ति पडि+भासप्-पडिभासप-सामुं बोले ठे 
3 ण्परि पति~द्वादपतिट्ाद-प्रतिषित थाय ठे 


परि+ट्ा=परिटहि-प्रतिषएा 
पडि+मा=पडिमा-सरखी आरति. 
डिनकरुरुपडिक्ररु-प्रतिक्रूख. 


परि 1 (परि) चरे वाजु. परि+वुडो=परिवुडो-परिवरत-चारे 
| र श वाजुधी र्वीरापटो 


पलि-+घोपलिघो-परिघ-घण 


३१अपि)} (अपि) ऊख, पण॒ अवि+ेद्=मविहेद ॥ के 
अवि | अपि+हेद=अपिदेद > ठकि 
पि पि+टेदनपिदेद _ _ 1 ऊ 

चि | को+वि=को | कोड 

/ को द=कोड पण 


किम्‌+अवि-किमवि-कांड्‌ पण 
जं+पि-जपि-जे पण 
३० "परिः एु “पडिग्युज भिन्न उच्ारणचछे, “रः भने 
"दनु उच स्थान पण ष्यु्ठे. ३१ ज्॒ओ पू* १२९ नियम १९. 


९६९२ 


ऊ ) (उप) पासे उव~+गच्छद=उवगच्छद-पासे जाय छे. 


ऊ+जद्ायो-~उज्छायो 
उव आओ~+ञ्न्ायो-ओोज्ञायो + उपाध्याय 
उव-+ज्घ्रायो-~उवज्द्वायो 
आ-म्यादा, उरख्टं सा + चखई = आवसडइ-अुक मर्यादामां 
रट ऊ. 


सआा~गच्छद~आगच्छद-गति छे. 


उपसगैना अर्थो नियत नथी. कोई उपसग धातुना मूढ अथ 
कर्तां विपरीत अथै बते छे. कोई ए मूढ अने अनुसर ठे, कोई 
एमां थोडो वधारो देखाडे छे अने कोई, मात्र शोमा माटे ज वपाय 
के--धातुना अथेमां कदो फेरफार वतावतो नथी. “अपि” उपसर्ग 
छे जने ' पण › अथेमां अन्यय परम छे एथी ‹ अपि ' सायेना उदा- 
-हरणोमां तेनो वन्ने जातनो उपयोग वतान्यो छे. 
धातु 

पुण (पुना) पवि करु । च्छद (चिन्‌) दबु 

खण ( स्तयु ) स्ति करवी | खच्‌ ( सिश्च ) सीचदु 
चच्चू ( बज ) फरता रेवं , मुच्‌. ( मुञ्च ) मकं 

ऊद्‌ (कुदं ) क्यु । छण (दना) रूणदु -कापवुं 
अच्चू ( अचे ) अचेवु पूवं | रट्‌ (ग्रन्थ) गयदुं-गंथत 
चद्‌ ( वधे } वधघुं | गञ्ज्‌ (गज ) गाजघुं 

भम्‌ (श्रम) भमु | मिदखा (म्डा) म्न थद्ु- 

॥ 


भम्म्‌ ( स्राम्य ) भमव 
कटका करवा 


+ 41 < ६ 
गिदा (श्छ) 


ध 


॥\ 
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चिदच्छ (चिकित्स) चिक्षि- वीसर्‌ ( वि+स्र्‌) वीसण्ुं 
त्सा कसची-योगनो जम्म्‌ (जन्मन्‌) जन्मद 
उपचार कर्यो रुरू (रद्‌ ) रोघ 

जग्म्‌ ( जागर ) जागठुं तोद (तोट ) तोच्वुं 


पाठ मो 


अकारांत नामनां रूपाख्यानो (नरजाति) 
| वीर, 


एकव चन वहुवचन 


९ वीर+ओ-वीरो ( वीरः) ` बीर+आ=वीरा ( वीराः) 
वीर~+पए~वीरे 


२ वीर+म्‌~वीरं ( वीरम्‌ ) चीर +~ वीरा ( वीरान्‌ ) 


चीर~+पनवीरे 
२ वीर^+पणन्धीरेण (चीरेण) वीर+पहिनवीरेदि (वीरेभिः, 
वीरेणं वीरि, वीरेहि वीरः) 


£ वीर+साय=वीराय (वीराय) 
चीर+आण्=वीराप 


> वीर^+स्खन्वीरस्स (वीरस्य ) 


वीर+णनवीराण ( बीसयणाम्‌) 
वीराणं 


१७९ 
३२५ वीर+ानवीरा ( वीरात्‌ ) 


वीर+ओनवीराओ चीर+मो-~वीयभो 
वीर+उनवीराउ वीर~+उवीसउ 
वीर~^्हितो=वीरार्हितो, 
चोरे्दितो ( वरेभ्यः) 
वीर~+सुतो=वीसंतो 
दीरेसुतो । 
६ वीर~+स्सनवीरस्स (वीरस्य) त (वीराणाम्‌ )' 
~ राणं 
७ वीर+पनवीरे ( वीरे ) नर ( वीरेषु ) 
वारेखं 
वोर+सिनवीरंसि ( वीरस्मिन्‌ ?) ५ 
वोर+स्मिनवीरभ्मि 
सं० वीर ! ( वीर ! ) वीर+आ~वीस ( वीरः! ] 
वीरा ! 
वीरो ! 
वीरे! 


संस्कृत अने प्राङृत ख्पोनां उचारणोमां नहि जेवो मेद छे. ए 
भेद, ए ख्यो बोरुता ज समजाय छे मात्र पाचमी विभक्तिमां वघारे 
अनियमित रूपो छे. 


३१ पचमी विभक्तिमौ नीचना वधारे सूपो पण धावदे 


पकवचन वटवचन 
वीर+तोन्दीरातो वीरानो 
दीर-दुन्वीगतु वीरतु 
तीर्‌+हिन्रीराहि [ रोगि 
सीर~द्दि=नरह्ग टि 


दौर --रोररूर 
(ह 


(१ । † 
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चिच्च्छ (चिकिन्स) चिकषि- ' वीसर्‌ (वि+स्मर) वीस 
त्सा करवी-रोगनो । जम्म्‌ (जन्मन्‌ ) जन्मघु 
उपचार करयो | स्वरू (रुद्‌ ) रों 

जग्म्‌ (जाग्र) जागवुं | तोद (तोट ) तोच्छं 


क 
पाट मा 
अकारांत नायनां रूपाख्यानो (नरजानि) 
वीर्‌. 
एकवचन यहुवचन 


१ वीर+ओ-वीसो ( चीरः) ` बीर+आनवीरा ( वीराः ) 
वीर+प-वीरे 


२ चीर+म्‌-=वीरं ( वीरम्‌ } वीर+आ~+बीसा ( वीरान्‌ ) 


वीर^पन्वीरे 
2 वीर+पएणनधीरेण (चीरेण) वीर+पदि=वीरेहि (बीरेभिः, 
यीरेणं चीरे, वीरेषि वीरः} 
& वीर+सायनव्रीराय (वीराय) वीर+णन्यीराण ( वीराणाम्‌) 
चीर+आपन्वीराप वीराणं 


वीर+स्सन्वीरस्स (वीरस्य ) 
र 
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३२५ वीर+आन्वीरा ( वीरात्‌) 
का सो ~ १ 
+उनवीराड वीर+उन्वीयाउ 
० वीर^+हितो-वीरार्दितो, 
वीरेहितो ( वीरेभ्यः) 
वीर+सुंतोवीरासुंतो 
दीरेसंनो 
६ वीर+स्स~वीरस्स (वीरस्य) वीर~^+णनवीराण ( वीराणाम्‌ )' 
वीराणं 


७ वीरप वीरे ( वीरे ) वीर^ुवीरेखु ( वीरेषु ) 


वीरे 
वोर+"सि-वीरंसि ( बीरस्मिन्‌ १) 
वीर^+म्मि-वीरम्मि 
सं० वीर ! (वीर ! ) 
वीरा ! 
चीरो ! 
वीरे! 
सर्छृत भने प्राकृत रूपोनां उचारणोमां नहि जेवो मेदे. ए 
भेद, ए रूपो बोकता ज समजाय छे. मात्र पा 


वीर+अआनवीरा ( वीसः!] 


चमी विभक्तिमां वधर 
अनियमित सूपो छ. 
३९ पंचमी विभक्तिमो नीचेना वधारे रूपो पण थाय छे. 
पकचचन वहुवचन 
वीर+तो=वीरातो वीतो 
वीर+तु=वीरातु वीरातु 
वीर+दिनवीरादि दीराहि 
वीरो सानो वीरेदि 
वीर+तो=बीरत्तो 


वीरत्तो 
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र्पो वतावतां नामनु मूढ अंग अने प्रत्ययनो यंद-ए के 
चटा प।डीन जणवेखां ठे. अने साये ए उपरथी साधित थतां दरक 
रूपो पण जुदा जुदा दजविलां छ. एएथी सा साधनपद्ति द्वारा ज, 
वियार्थी सकारं नामनां ृूपोने समजी टे । 


साधनपद्धतिनी समजण 
१ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी अने सप्तमी विभक्तिना खरादि 
प्रत्ययो तथा पंचमीनो एक मात्र ° आ  प्रस्यय छ्गाडी अंगना 
अन्त्य अशनो रोष करवाने छे. (जु पृ० १२८ नियम ९) 
जमक- 
वीर + ओ = वीये. चीर + ए = चोरे. 
वीर~+म्‌ = वीर. (जभो प्र १३०-१३१ नियम १५८-१८) 
वीरम्‌ + अवि = चीर अचि, बीरमवि. 
र वतीया मने पष्ठी विभक्तिना ण? उपर तथा सप्तमी विमक्तिना 
ˆ यु ' उपर सनुस्वार विकल्पे थाय ठः 
वीर ~+ एण = चीरेण, वीरेणं. 
वोर + ण = वीराण, दीरा्ण. 
चीर + खु =वीरेख, वीरेखु. 
£ वृलीया अने सप्मीना वहुवचनना प्रत्ययोनी पूर्वना अकारा 
अगना सत्य (अग्नो (पए? धाय ङे अने इकारांत अंगनो तथा 
उकारात गनो न्य “इ अने 'उ दीं थायदे 
-र+दि=चीरेदि | रितसि^दि-रिसीहि भाणु+दिनभाणूहि 
च्खनवीरेषख | रिसिभखनरिषीख | भाणुभडमाणूसु 


{4 
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१७३ 
५ पैचमीना “मो, उ हितो अने शतो प्रत्ययनी पूर्ैना स्वरांतं 
सगनो अत्य स्वर दीर्थं थाय छे तथा पंचमीना बहुवचनना हि 
दितो" भने शतो, प्रत्ययनी पूर्वना अकारांत अगना अत्य पम 
नो ए परण थाय ष्ठः 


एकवचन बहुवचन 

वीर+ओनवीराभो वीर+दिन्वीरादहि, वीरेहि 

वीर+उ=वीराड वीर+दितो=वीरार्दितो, वीरेहितो 
वीर+सखंतो=वीराखुतो, वीरेखतो 
रिसि+दि-रिसीरि 


रि्ति+मो-रिखीओ भाणु+हि=भाणूहि 
भाणु+मो=भाणुभो रिसि+दितो-सिसीर्दितो 


६ पष्टीना बहुबचननो “णः लागतां पूर्वना अगनो अत्य स्वर दीर्ष 

थायष्ेः बीर + ण = वीराण, वीराणं, ˆ 
रिसि ण = रिखीण 

७ संबोधननां रूपोनी साधना प्रथमा प्रमाणे छ. वधारामां मूठ अग 
पण जमनु तेम चपराय छे" वीर! वीरे ! चीरा! वीरे! 

८ वतीया विभक्तिनो हि" प्रत्यय माथे अनुस्वार पणे छे जने 
तेन सानुनासिकं उचार पण थाय छे. आ रीति ते एक ष्टि नां 
पण त्रेण रूपो थाय छेः दौरे, चीरि वीररि 

९ गीराए-> (च ए० ) वीरसि ( स० ए० ) रूमोनो न्यव 
विरेपे करीन आरषप्राकृतमां देखाय छे. केरले स्थने 
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-एक्रवचनमां "जाड" प्रव्ययवाद्ठु रूप पण मदे ठे: वहाई (वधाय). 
‹ आय? "आए अने ' आट्‌" ए त्रणेमां खास कमी विषमता 
नथी. " आद्‌ ' प्रत्ययवादुं रूप वहू प्रचक्ित नथी तेथीज ते 
उप्रनां रूपोमां जणाब्युं नथी, केटरेक स्थकत * आए ने वदे 
८ मूते › प्रत्यय पण वपराएटो छे एथी व्वीराएनी पेठे ववीरते' 
रूप पण आ प्राकृतमां वपराण्टं छे. प्राकृतमाषामां चतुर्थी 
विभक्ति खास जुटी नथी पण ते षषी विभक्तिमां समाई गणी 
छे तेथी ते वनने विमक्तिना र्थो एकर सरखां थाय छे. 


नाम [ नरजाति ] 


रित ( अर्हेत्‌ ) वीतराग वाख ( वाङ ) वाढ-बाल्क 


देव 
दर ( दर) मद!देव. 
बुद्ध ( बुद्ध ) उद्धवेव. 
मग्ग ( मागे) मार्म-मारग 
करद्‌ ( करद्‌ ) कर्द. 
दत्थ ( दस्त) दाय. 
पाय (पाद ) पाद्-पन, पायो 
भार (मार) मार. 


उवञ्द्याय ( उपाष्याय ) उपा- 

ध्याय अध्यापक € 

ओद्च। 

अ{यस्यि ( आचायै) सदाचार 

वत गुर, 

सिद्ध (सिद्ध) अदेही वीतराग 
निच (ठप) दप-राजा 

दुह (घुध)बुद्धिमान-डाल्यो पुरुष 





५. घजिणाए ( अभजिनाय ) माए (मांसम ) युच्छाए (पुच्छय) 
वगेरे “आए ' प्रत्ययवाव्मौ भने लोगक्चि ( लोके) कसि ( कस्मिन्‌ ) 
भगा.चि ( अगारे ) सुखाणंसि ८( इमश्ने ) वगेरे “सि › ्रत्ययवाव्य रूपो 


आचारागादिसुत्रोगौ मद छ. 


पुरिस (पुरूष) पुष 

आद्र (आदित्य) आदित्य 
ईद (दनद) इन्द्र 

चद्‌ (चन्र) चद्र 

मेह (भेष) मेष-वरषाद्‌ 
भारवह ( भारवद } भार वह्‌- 


ह ॥ (समुद्र) सभुप्र 
नयण { नयन ) नेण-आंख 
केण्ण (कै ) कान 
महावीर (महावीर) महावीर देव 
जिण (जिन) जय पामनार-- 





नार-मजूर वीतराग 

मेघ भागने सचे छे सिद्धोने नमो 
इद्र वुद्धदेवने नमे ऊ मजूरो ममां दोडे छे 
उयो पुरुप वाद्कने पृष्ठे छे ससुद्रमां च॑द्रोने देखीण छीर 
आंखवडे चन्द्रने जोड छं चाठ्को उपाध्यायने पूरे छे 
समुद्रे कानवडे संभवं राजाना पगोमां पड छुं 
वाख्कना हाथां चंद्रे वीतशग देव ! नमं ठ 

छेदो चे वारक बोले छ 
सूये तपे छे समुद्रो गाजे छे 
राजा मागने जाने ऊ राजा शोसे छे 
नमो अरिहिताणं 


भारवद्ये दर द्द 
महदावोरो जिणो स्याभई 


मेदो समुद्रभ्मि पडश्‌ 
वाला हत्थे धरिसंति 


समुद्‌ तेरह 
कण्णो सुणेमि दत्थाओ हरं भच्चेमि 
नयणे्हि देक्खाघु नमो । 
भाबहा भारे चिणति आयरियाण पाप नमाम 
नमो उचञ्छायाणं चाखा कुति 
समुदो खुन्भद्‌ चन्दो बद्‌ 


रन मेन्द ४्णमोदेनमो सधे 


चपरातु नाम इ विभक्तिमा आवे छे, 
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पाठ ६द्टर 
अकारांत नामनां रूपाख्यानो [ नान्यतर जाति ‡ 
एकवचन वहुवचन 
१ कमल+म्‌-कमटं (कमलम्‌) कमल+णि-कमलाणि | ओ 
कमल+दई=ऊमलादं त 
कमलकम्‌ ) ॐ 
2 5) टः ` ( ) 59 ॐ == ॐ (थ 
सं०° कमल ! ( कम ! ) न (»„) 


तृतीयाथी सप्तमी सुधीनां रूपो 
^ वीर्‌ "नी जेवां जाणवां, 
१० (णि ‹ इं ' ' ई › प्रत्ययोनी पूर्वना अंगना अस्य हस्व स्वरनो 
दीं थायछे कम + णि = कमलाणि. 
वारि ~+ ई = वारीद- 
महु ~+ ई = मड. 
११ संवोधनना एकवचनमां मूक अग ज वपराय छेः कमल! 


नाम [ नान्यतर जाति] 


नयण (नयन ) नेग 

मद्यय ( पस्नक ) मधु 

नाण ( नान ) जान 

चदण ( चन्दन) चदननु 
हाड के लाङ्ड्‌ 


; वैर (वर) चेरर 
चयण ( वचन ) वचन-वेण 
वयण ( वदन ) वदन-युख 


कर्पय-काम-वास्तु-ज्योतिप-निमित्-स्वस्न 
अने विज्ञानना मथो 


ख्यप्रजञपि तीथकस्प 
चंद्रि _ अकाटदंतकर्प 
ज्यो तिषच्विचार 

पिपीलिकान्ञान न 
अंगविजा # वास्तुविचार 
मरग्पयरण स्वप्नविचार वगेरे. 


कागद्टनी अखछतने कारणे अने फरमाभ वधी जवाना 
हेतुथी अमे पस्तवनामां स्ूचव्या प्रमाणेनो ' गुजराती अर्ष 
मागघी ` कोश आपी क्या नथी ते मटे अमारा वाचको 
अमने क्षमा आपश. 


प्रकाञ्चक 
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पएकर्नां जुदां जुदां 


चरितो वगोरे 


विजयानंदकेवङिचरिव 
वपुदेवर्दिडि 


भक्तपरिना चद्तेध्यक । मद्ाप्न्याख्यान 
व ॥ । वीरस्तव 
तंदुख्ैचारिक , गणिविद्या | 

सा उपरात अगम्यो उप्ररनी व्वाट्याजो, निधक्ति, माप्य, 
नृणि अने अवचूर्णिं वगेर्‌ सहित्य अवैमागधीमा रचये छे 

वीजा प्रथो 
तचच्ज्ञान क्मशाख आचारं 
सम्मदपयरण ' कम्मपयडि पचादय 
यम्मसंगहणि ' पंचसंग्रह पोडदाक 
विक्ञेपावस्यकर | पचवस्तु पंचसृञ्च 
भापारदस्य ' धाचीन चर्मग्रय प्रचचनसखासेद्धार 
लवतच् , नव्य क आचारविधि 
जीवविचार , सत्तरि गुटतस-निणय 
ध्रवचनखार वगेरे गोस्मटसार वगेरे चगेरे 
कथा-चरित्र-उपदेख 
उपदेशमाटा सनत्कुःमारचरिव 
परमत्मप्रकाद्य सीताचरित्र 
कुमारपाख्चरि् । पडमचरिय 
कुःवदख्यमाटसा ; कथारत्नकश्च 
जव स्वामिचरित्र | कऋथावलि 
पृथ्वीचेद्रचरिव । तरंगखोखा 
शरत्येकवुद्धचरिच | सम राडवचक्टा 
ॐ >€ कसेनां 

महापुरुपचरित्र | चोवीश तीथ पक 
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अधमागधीलुं सादित्य 
अधमागीनुं सादित सतिराय विपुर छे, तेमा तक्ञान, 
आचार, विधिविधान-कमकाड, व्योतिष, गणित, वातु वगेरेने लगता 
भनक प्रथो ढे. सेक्षेपमा कहुंतो ए साहिय क्रोडो -रोकोमा 
9 प 4 निर्दे क्‌ र्‌ [द 
रचाएट @े. तेमाथी अही थोडाक ग्रथोनो नामनिर्देशा करे छे 





आगमग्रथो 
अग्रो उपांगध््रो मूर्पलो 
। = उपाग | आवस्यकः 
अआयचर्ञग कः 4 9) दशचैकालिक 
खञरूतओग जीवाजीवाभिः उत्तराध्ययन 
स प्रज्ञापना ५ र पोगहः 
£ द »? अयुयोगद्ार 
म्‌ जंवुद्धी कप ४ 
समवायर्यम ध 
भगवती अथवा | चंद्रधक्प्ति , छटकषत्र 
व्याख्याप्रज्ञप्षि | सयेग्रज्ञपि „+ करपसूज 
जग | निस्यावछि जीतकरप 
ज्ञातधर्मकथासंग | वगेरे पांच ,„ | यत्तिजीतकल्प 
॥ छदघरो श्राद्धजीतकटप 
उपासकदखा्थंग पाक्षिक 
1 = थ \ कव्‌ के 
मवषूवा्मय | शप ऋपिभाषित 
4 
अयचरोपपातिक व्यवहार र वगेरे 
अग | दच्चाश्चुत पयन्ना ग्रथ 
ग्र्व्याकूरणअग | महानिशीथ चतुहारण 


विपाकंग पंचकटप (अप्राप्य) ˆ आतुरपरत्याख्यान 
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[ नान्यतरजाति ] 

आरोग्गि-भारोगेल-खापेढ पटद्र-पादर 
उज्जड- ऊन पद्धर-पाधर 

ध ८ 
उच | पारहण-पहेरण 
उ-ऊ ए 

अ परुरण-पागरण-प।धरवा-ओढ- 
ऊसभ-भोशीकं | वाना साधन 
ओक्रिअ-ओकेढ-वमेटं पिजिय-ीजेलं 
ओचुद्छ-गोसोचृडो पोचचच-पोचु 
कंक्ोड-रुकोडुं पोट्-पेर 
कटाक --ष्योड वरूअ-व-कखमनु व 
दंड द्‌च्ड र दुअ-राढवु 
कोडिय-रोडियु रूअ-रू-कपास 
खट्-खाडु खकः ड-काकडुं 

खड-खह-घास य 

४ आ. टादण-लणु 
खु ख वद -चादक 
शुत्त-खतछं वग~: 
धतव वग-वगण-वागी 
धग्धर-षाघरो {चहाण-वदाणु-घवारनो समय 
चंग-चगु-खार्‌ संखलय-शखट 
चिक्छ- टाक , संपड्य-षापडेक 


छिद्टर-पणीलु खावौचियु 
जेमणय-जमणे 


॥ 

| सिदुर्य-िदर-दोरडी 
डश | 

1 

। 

| 


सं धिय-खवे 


रिक्र-रिशी-दीठ सोह्ट-मायना सोढा 
तम्ग-तागठो ट इ-दाउकु 


तंद-पट-दद ह द्धि अ-दट्ट-चाञे 


सि चमोदी 

चुच्छंदरिया-च्टुदर 

चोष्टरी- चोररी 

छटी-खल 

छवडी-चमडी 

खासी-उ.श 

छडी-टींडी-रीड़ 

जाडी-काडी 

जोवारी-ज्वार-जार 

दडी-वरसादनी डी 

द्री -सयियां-मायाना विखर- 
येला वाठ 

द्यो खिका-क्ञोरी 

डाली -डाठ-ञ्ञाडनी उठ 

टक णी-डीकणी 

टै का-दिकवो 

णत्था | नाध, 

नत्था नाकनी नथडी 

णिदणी-नींदवु, नकम घास 

कोपवु 

णीसणिभा-नीसरणी 

तजा-खल-तज 

द्‌ अरौ-द 


- प्ख रा-पाखर-घोडा दाथीने 


सजातरवाना साधन 
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पडो-पारी 

पड्‌आ-पाटु 

परडापर्डकु 

पारिदद्धी -परेट-वहु वखतथी 
विआएली गाय ऊ भक्ष 

पुणी-पूणी 

कर्शु-फाग 

र -छकने 

यब्वरी-चावरी 

विग्याद्-वमा-वगाय 

वोहदारी-सावरणी 

भुक्खा- भूख 

भाउजा-भोजाई 

५ मामी 

रखा-राढ 

राडी-राड-कजियो 

वद्ा-वार-रस्तो 

वियाडय-वीया-शियात्यमां 

दाथपग फा 

सिदु-षिदरी 

सखुदेष्टी-खदेर कणी 

हत्थोडी-हथोडी 

इड{-दोड 


पिणाम-पराणे 

पेडद अ-रडियो- दाणानो वेषरारी 
वद्ट-वेल-वच्द 

वप्प-वाप 

वोक्कड-वोकटो 
मक्कड-मकडी-करास्थ्यि 
म्रणिथार-मणिनार-मभिआसे 
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रम्फ-राफडो 
रद्रय-रवेवो 
रोल-रोग-श्छट 
वड-वडा 


वप्पीय ध 
च्‌ प्पीदट्‌ / -वपयो 





मुच्भ । [ वेचनार | वटो ट -वटेष्ो-पराणीनो वहेः 
नेव्भ -मो । 
मोठ वोज्छञज-बोनो 
[ नरीजाति ] 


अथालि-एलि-अकाटे वाद 
थवा 
अस्मा-मा-भम्म। 
अवाद्ुया-भवदछ॒-ढातना पटा 
उत्थला-उथले 
उवी -प्रकेटा घनी इडी 
उत्तरिविडि-ऊनरेड-वासणनी 
माड 
उत्थटपत्थल्ा- उवलपवर 
सचज्छसी-होजरी 
आओध्पा-भोप 
ओसस्य-ओशरी 
ओसा-ओसा-स।ख्छ 
कटासी-ष्ट।र 


1 


कत्ता-पासा-ुगार्‌ रमवानी 

आधन्टी कोडी 
| 

= तेण 

खडको-षड्डी 

खड़ा-खाटो 

खणुसा-खणन-इच्छ 

खटी-खोट 

गडयड-गडगडारी ( मेवनी } 

गङडधी-गडी 

गंडीरी-गडरी-योरडीनी कातयी 

गह-गाय 

गायरी- गागर 

गोी-गोी 

यवेडी-चपदी वगाद्वी 
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देदय रउाब्दो 


[ नरजाति } 
अर्गि-अानीओ 1 गृट-गद 
अभ्वाई-अयडानु चाड चास-वेतरमा चास रवा ते 
अदिष्ट 1 _ ईर माल चिच }_ नीय 
ये अश्द्‌ चिव्व 
आमोड-वाखनो जूडो-अवोडी छदल्-ेल- चतुर 
उदिद्‌-अडद्‌ छंट-खरो 
उड-ओड-ओड जानो जवरय-ज्कारा 


आओहरिस 
ओघ र्सि | ओरयि यो 


क्रिड-अशेडो 
कच्छर-क्चरो 
कडडअ-कदीओ-घर चणनार 
कडप्प-डडपलो-जत्थो 


कादार-कदार-पाणी भरनासे : 


कुकस-छुशका-अनाजनां फोफा 


कोदल-रोयरा 
कोत्थर-कोवगो 
कोलिअ-र्रेच्यि 
कोट्टुभ-कोर्हु-सिचो> 
खद्धिक-खाटकी 
खोखलअ-खोखख्दतो 
खोड-खोडो-रग्डो 
खोल- खोल-खोलकुं-गचेडायु 
वच्चु 


दंखर-साखर-सुकु सड 
टप्वरअ-रापरो-खराय कानवाढो 
टखार-रप्ड-दलयो घोडो 
टख-डटो 


व {--चवो हाय 
इंगर-ईगरो 
इईव-डोम-चीडाठ 
इघ-डइघो-दोको 
डो-जेयो-पाणी काठवानो 
डोयो 
डोर-डोगे-भाखनो डोढो 
णक्क-नाक 
द्वर-दोपे 
पण्डञअ-पानो 
परियट्-प्रीट-पोची 
चैडरंग-मददिव 


समायर्‌ (सम्‌ +आ+ चर ) 
भाचरण करु 
समास्य (सम्‌ +भा+रच्‌) 
समारु-समु केषु 
समारभ्‌ (घम्‌+अ~^+रम ) स्मा- 
रभ कंश्वो, इणव 
सर्‌ ( स्मर) स्मरण क्तु 
सच्‌ (शप) शापचु, श्राप देवो 
संघु (स+ ख्या) कहे 
संनम्‌ (ख^+यम) सजमवु, 


सयम करवो 

संज (स+ञ्व्‌) बन 
वं 

संदिस्‌ (सम्‌ + दिश्च) घन्दैगो 
भापवो- पचन छ्रवु 

संपल्ज्‌ ( पप्रय ) सपलवु- 
सापडनु 

संपाउण्‌ (सम्‌ > प्र + अप्तु) 
सारी रीत पाप्रबु 


पवुञ्ञ्‌ (स+वुष्य) समजघु 
ग्हिर ( सं+ स्मर ) सभाण्व॒ 
याद्‌ करतु 
वन्‌) रवनन करतु 
पोपवु, साचवदु 


ज (लिय) सी, चीग्थ पत 


प्वेद्‌-परतेवावाय। चतं 


- ~~ ~---~---- 


सञ्ञ्‌ (सिध्य) सीन्चवु-सिदर चु 
सलाह (खघ) ख दवु-चखाणघरु 
सच्च ( धिव्य ) सीव 
सिह ( स्ह ) स्पा करवी 
सिच्‌ ( स्िश्च ) सीचनु 
खण | ( थ ) खण्लु- 
साभच्छवु 
खुमर्‌ ( स्मर ) स्मरण कव 
ड़} ( पूदू ) सेडवु, नाल 


सुर्‌ 1 करयो 
खस | ( प्य ) शोषु- 
स्स्‌ खकु 


सच्‌ ( सेवे ) सेवु-भाश्रय 


सोच्छ (श्रोष्य) साभय्टु 

सोह (शोध) शोधतुं-सोघु, 
, यड द्ग्वु 

सादर ( श्म) सोषटवु-योभव 

दण ( इन्‌ ) दण्बु-मारवु 

दरस (हप) दरखघरु 

दस ( इस ) दस 

दस्‌ ( दिस) दसा फरवी- 

दणवु 
हा (दा) हीम यघ्र तजतु 
दा (भू) दबु, घु 





लिप्प्‌ { चिप्य) देपातु, खरडाधु 
जिद (लिखि) उ्ल्यु 
टट ( चव्य ) लोख्तु-आग्येखवु 
लुण्‌ ( खना ) उणवु-कापवु 
चक्खाणू (वि-+भा~+ दयान ) 
विस्तारथी कहेवु, 
वेखाण करवां 
वग्गोद्यरू (वि+डउद्‌ू + गा 
व्युद्रार ) वागेच्छु 
वच्च ( व्रज) एरता रहैवु 
चञ्ञ्‌ ८ वज ) वजवु, छोडबु 
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व्नर (वि+उत+चर-व्युच्चर) केषु 


वह (वे) वयु 

चण्‌ ( वन ) वणवु, भात 
पाडीने वणवु 

वर्‌ (ब) वरु, स्वीकार, 
वरदान ज्ु 

वरिस ( वधू ) वरसद 


वरग्मू (विनलम) व्गु-चडवु 


वख ( ष ) वसवु रहे 
वह ( वध ) वध करवो-दणवु 
वहू ( वद्‌ ) वहेवु-वादु 

चद्‌ ( बन्द्‌ ) वादवु-नमवु 
वा (वा) वां 

वाच्‌ ( वाप्‌ ) वावबु-ववराववु 


विकिर त 
विद्र / ( विकिर) वेरु 


विके (मितौ ) पेन) 
वि^+चर्‌ (पि+चर) विचरत र्‌ु 
विरचित ( विनयिन्त ) सितवनु 
-विरशेष पितवा 
विच्छद ( वि ~+ क्षल ) षार- 
न्यु-धोयु 
चिञ्ज्‌ ( विय ) वियमान दोतु 
चिञ्ख्‌ ( विष्य) वीधलु 
विणसघ्‌ ( विन+नक््य ) वणसी 
जवु-नष्ट थचु, वगदवु 
विष्णव्‌ ( वि+प्‌ ) वीनपदु 
विप्पजह (षिन+प्र+जहा) 
त्याग करवो-दूर्‌ करयु . 
विराअ ]. (विराज) बिर- 
विराज्‌ जबु-शोभदु 
चिसीभ (विषीद) विपद्‌ 
पमवो-खेद्‌ कावो 
विड्‌ ]. (वि+ घट) वग- 
विघड्‌ उवुं-नाश पामवो 
विद्र (विद्‌) विदु षु 
विधू ( विध्य ) वीषु । 
वीसखर्‌ ( विस्मर ) वीसर्प 
वेखछ ( वेत्स्थ ) वेदबु-अनुभ- 
वहु-जाणदु 
वेद ( र ) नीय 
वेव (वेप्‌) वेपु-कपवु-धृणदु 
चोच्छ ( वक्ष्य ) क्हेवु-वोल्घु 


श / (धून) पूजत 

पेच्छ (अ+ ईक्ष) जोघु 

फट्‌ ( एक ) फल्चु-फठ ववां 

फुद (सट ) थलु-खीव्डु- 

फुटी नीकच्ु 

वाह ( वाध) वाधदु-वाधा 
करवी-अडचण करदी 

वीदह्‌ (मी) वीघु 

वू (र) बोन्घु 

वो (व्र) वोल्खु 

चोद (वोष ) वोध थवो-जाणवु 

भक्ख्‌ (भभ)भक्षदु-खावु-मरखवुं 

भञ्ज्‌ ) (भज ) माजवु- 

भेज्ञ भाण्ड 

भण (भण) मणबु-वोल्बु-क्हेवु 

भम्‌ (जन) भम्बु 

भस्म्‌ ( च्ाम्य ) भमड 


भर 
भक्‌ | (रमर ) स्मरण करु 


भव्‌ (भव) ङु-दोबु 

भा (भी) बीन 

भास्‌ (भाप) भाखबु-भाषण कृरवु 

मिद्‌ (भिनद्‌ ) मेदबु-कटख करवा 

भेच्छ (भेत्स्य) मेदवु-ट्‌्डा करवा 

भोच्छ (भोश्य ) भोजन करतु 
-भोगवनु 
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मज्ज्‌ (मदय) मद्‌ छवो 
माचु, खुश्च वु 
मन्न्‌ ( मन्य ) मानु 
मरे ( मद्‌ ) विमाघ्वु- 
विचारवु 
मरिम्र (मप्‌) खुं, क्षमा 
राखवी 
मिला (म्ला) म्खान थवु- 
करमाघु 
सुज्छ ( स॒द्य ) सजात, मूढ 
थवु-मोह पामवो 
सुण ( मन्‌) जाणवु 
सुच्‌ ( सुव ) मृश्ु 
मेखव्‌ (मेल्य ) मेक्वलु, मेढ- 
वु, एकमेक करु 
मोच्छ ८ मोक्षय ) सुका 
थु 
रक्ख्‌ ( रक्ष ) रक्षवु, राखलु, 
घाचवनु, रक्षण करव 
रीय्‌ ( रीय ) नीकच् 
ख्व्‌ (सुद) रोवु 
/ ( शष्य ) इवं, रोप 
सस्स्‌ कृरवं 
रोच्छ ( रोत्स्य ) रों 
खु ( ल्म ) लभिल्ु, मेब्छवदं 
खव ( लप ) य्ववु, वोढुं 
खद (ल्भ) च्छु, भेच्घु 


पडिवञ्ज्‌ ८ प्रति ~+ पय ) 
पामवु-स्वीकारवु 
पट्‌ (पठ ) पाठ कावो-पदवु 
पणाम्‌ (पर + णाम) भपदु- 
सेवामा रतु करवु 

पन्त ( प्रन्ञापय ) जणाववु 

पमाय॒ (प्र + माय) प्रमाद 
करवो 
पसुच्चू (प्र + स॒च्य ) प्रमुक्त 
यवु-तद्न ददी जबु 

पय (भ्र + सर्‌ ) फक 
परिभ ( परिवार ) परित 
करवु-वीय्वु 
परिम्‌ (परि + कम्‌) परि- 
क्रमण कृरवु-परकप्रतु 
प्रदक्षिणा फरवी 
परिव्चिय्‌ (परि + त्यज ) परि- 
त्याग करवो 


परितप्प्‌ ( परित्तप्य) परि ` 


ताप पामवो-दुखी थवु 


परिदेवू ( परि+दिव ) खेद करवो 
परिनिव्वा (परि +निर्‌+वा) 


शान्त करवुं-ओल्ववु 

परिञ्वय्‌ (परि + वज्‌ ) परि 
व्रज्या लेवी-वधनरहित 

युन चारे कोर फु 
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परिदर्‌ (परि + दर) प्र] 
-टम 

परिदा (परि ~+घा) ष्देु 
पवय्‌ ( प्र+्वद्‌) वदु-कदे.] 
पवस्‌ ( मर+वस्‌) प्रवास द्रो 
पहार (प्र+ धार) धासु- 


सक्त्प क्रो 

पा (पा) पी 
पाठ्‌ (प्र+भाप्‌) पामलु-ग्रप 
करयु 


. | (पद्म) जोघु 
पिञ्ज्‌ (पीय ) पीवु 


पिद (पिदर) पीवु-माखु- ` 


पीडलु 
पिखुणए ( पिद्यनय ) चारी क्व 
पील }. (पीड) पीडवु- 
पीड पीलवु 


पुच्छ ( एच्छ ) पृषु 
पुञ्ज (पूय ) पूरवु-पूशलु 

पुणा ( पुना ) पुणवु-पवित्र ङु 

पुरि (पथ ) पूरु बषु- 

भरवु-पुर शयु 

पुलभाअ ( पुखुकाय ) पुरुषि 

थवु-उष्टसु 

न (प्र + लोक) प्ररो 

पुख्ञ कतु-जोधु 


तवर (त्वर) त्व करवी 
तुर (त्वर) त्वरा दरवी- 
सपाटावव जघ 
तोद्ट्‌ (तोक ) तन्नु 
धुण ( खड ) धणवु-स्त॒ति 
करवी 
दक्ख ( दय } दाखववु- 
देखाडवु- रही वताववुं 
दच्छ ( दक्ष ) जोबु-देखवु 
दा (दा) देठु 
दिप्प्‌ ( दीप्य ) दीषु 
दिव्च्‌ ( दीव्य) युत रमवु, 
- रमघु 
दीव (दीप्‌) दीपवु 
देक्ख्‌ (दग्‌) देखघु 
धरिख्‌ ( षध ) धसवु-सामा 
थु 
धा (घाव) बवु-दोडवु 
धव / ( धाव ) वोडवु- 
घायु 


दोडवु 
नच्च ( चत्व) नाचबु 
नज्या (नद्य ) नाज्वु-वावनु 
नम्‌ 
म्‌ | (नम्‌) नमु 


| (नद्य ) नाक्ष थवो 
नासु 
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न~+कखादट् ॥ ( नि + घाल ) 
न+ऋखार निखारवु- वोघु 


चद्‌ धुण ( निर्‌तधुना ) स॒खे- 
रवु-द्र करु 
(नप्पञज्‌ ( निर+पय ) नीपज्चु 
नमत्‌ ( नि+मन्त्र ) निमन्रण 
करु, नोतरघु 
निद्‌ | (निन्द ) निदु 
ष्यन्द्‌ न्दा करवी 
नीहर्‌ ( नि+खट्‌ ) नीदरबु- 
नीसरवु 
/ ( नी ) लड जबु-दोरु 
पक्खाल्‌ (म्र + भाल) 
पलाल्यु-धोवु 
पगरभ्न्‌ (प्र + गल्भ ) प्रगल्म 
थु-वडाई माएवी 
पचचप्पिण्‌ (प्रत्यर्पण ~ प्रति + 
भर्पेण ) पु सोपवुं 
पज्ञर्‌ (प्र + उत्‌ + चर्‌ - 
प्रोचर) कहेवु 
पट (भर+ स्थाप्‌) पाठ्वु 
पङ्‌ (पत ) पदु 
पडिक्रूख (प्रति + कक ) प्रति- 
कूल यवु-विषरीत थल 
पडिनी (प्रति+नी) प्रु 
देवुं-सामु देवु-वदले 
द्वु 


छाय 1 (डद) च्वु- 

छाअ 1 ठाज्चु 

रिद्‌ ( चिनद) चेवु-दणवु, 
माभ्वु 

छेच्छ (रेत्स्य ) चदु 

खो ॒येच्खु 

जग्म (जाग) जाग्बु 

जम्भा (जम्भ) वगाञ् ब्ावु 

जस्म्‌ (जन्मन्‌ ) जन्नठु 

जव्‌ (जप्‌ ) जपवु-जाप क्रवो 

जदा (जडा) छोउबु-त्याग 
करवो 

जप्‌ ( जल्प } कवु 

जा (या) जाघु 

जागर (जागर्‌ ) जाग 

जाण्‌ (जाना ) जाण्वु 

जाय्‌ (जाय) जावु-जन्म यवो 


उतपन्न थवु 
जाय्‌ ( याच ) जाचवु-याचना 
करवी-मागवं 
जाव (याप) वीतावलु-यापन 
कायु 

जिण्‌ ( जि ) जितववु--जय 
मेव्ववो 


जीदह्‌ ( जिष्ी ) लाजवु 
जञ्छ (युव) चहवु- घुल, 


करवुं 
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ल्‌ ( युय ) योजनु-जोर- 
अडाडवु-सचप कर्यो 

जूर्‌ (अर्‌) जरु 

जम्‌ (जम्‌ ) जमघु 


जोत 1 (योत) ज्योत थवी- 
जोय परकाशवु-जोु 


द्या ( ध्या) प्यालु-प्यान कु 

साम्‌ वा्ष्वु 

ठी (स्था) स्थिर रहेवु-ऊउभा 
रहेवु-चेषी रहैव 


डस्‌ ( दश ) उवु-करडवु 
ड्‌ ( दद ) ददवुं-दाक्षवु 


डज्स ( दद्य ) वन्ु-वाग्बु 

णिष्विञ्जू ( निर्‌ + भिय ) 
निवेद पामवो 
तच्छ ( तक्ष ) ताख्वु-छोलबु, 
पात करवु 

तर्‌ ( तर) तरवु 

त॒ (तप ) तपु-सताप थवो- 
तप करु 
तार्‌ 1 (ताड) ताडन करवु 
ताड -मासनु 
ताव्‌ ( ताप ) तपावबु-तावु 
तिप्षू ( तिप्‌ }) टपकु-गन्यु 
तुरिथ्‌ (तय) त्वरा क्यवी- 
उतावन्म धतु-दुपत 
कपु 


कुप्प ( कप्य ) कोपवु-्ोप 
क्रो 
कुट्‌ ( ६ ) करु 
ऊद ( ऊथ ) ओदवु-षडवु 
करू ( कन ) द्द कर- 
ति दह इह ङगु 
कोध्च (कोप) कोप करवो- 
कुपित कु 
खण्‌ ( न्‌ ) खणबु-खोददु 
खल ( स्वन्‌ ) र्उचित धवु- 
दूर थवु 
खा (खाद्‌ ) खावु 


ल्‌ | ( खाद्‌ ) खाघु 
खिज्ज्‌ ( विय ) खीजतु- 


खेद करवो 

खिप्प्‌ (क्षिप्य ) देपबु-खेववु 
फद्ु 

विच (भिप्‌ ) उपबु-ेवु- 
फकवुं 


खुन्भ्‌ ( छुन्य ) खोभवु-खो- 
भव-खन्भव्दु-क्षोभ 
थवो-गभरावु 
गच्छं (गच्छ) जवु, पामवु 
गज्जु ( गज ) गाज 
गटू ( घट ) षडु 
गरिंह्‌ ( गहं ) ग्ददु-्निदवु 
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गवेख्‌ (गेय) गवरेपनु-गो चचु 
गदः ( प्न्य) ग्छु-गृधु 
गा (गा) गानु 
गिञ्ज (प्य) रद्ध थु 
ख्ल्चावु 
गखा ( ग्ला ) ग्न यर 
क्षीण यतु 
गण्ड ( गहा ) ग्रहण करनु 
घड्‌ ( घट्‌ ) षड्वु-वनाववु 
घारख्‌ ( षष ) घस 
चड़ ( चट्‌) चड्वु 
चय्‌ ( त्यज ) तजघ 
चय ( रक्‌ ) शकु 
चर्‌ ( चर ) चरु-चाल्बु 
चट्‌ ( चछ ) चालु 
चत्र (वच्‌ ) कहे 
चिदच्छ ८ चिक्त् ) चिश्चित्सा 
करवी-उपच।र कएवो 
चिण्‌ (चिनु) चणवु-एष्ड 
कवु 
चिणा (चिल }) चग्ु-पएक्ड 
चित्‌ ( चिन्त ) चितववु 
खुकं (च्युतक ) चूक्लु-घ्ष्ट 


थतु 
चोप्पड चोपडवु 
खञ्ज ( स ) छजवु-शोभवु 
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सदव (आ +रन्‌ ) जास्मदु- 
शरू करतु 
द्या (जलद) मादर ङ्स्रो 
आ~+ने (आनी) नणलु-लावतु 
आ~घा (भातद्या) भाट्यान 
कररु-कदेवु 
आमो ( आभोग ) प्यान- 
पूयक जो 
आयय्‌ (आ ~+ दय } अदान 
करवु-प्रहण करतु 
आसेव्‌ ( अनरेप ) आरोष्ठु 
आलो (भानस्य) भागेर 
आ+सार्‌ (अल+ख-डार) भाम 
तेम अफन्गषवु-भामतेम 
रर जवु 
इच्छ ( इच्छ ) ईच्छ्यु 
उक्कुदूद्‌ (उत+कूद्‌ ) ®चे कूदवु 
उद्रु (उत्‌ +स्था) उख्घु 
उडी (उत ~+ डी ) उदवु 
उद्व ( उत्‌ + लप्‌ ) वोख्वु 
उवच ( उप+तिष्ठ ) उपस्थित 
रहैु-खेवामा दाजर रदेवु 
उवणी ( उपनी ) पचि लइ 
जवु 
उव+द स्‌ ( उप+दशय ) देखा- 
उलु-पासे जने वतावबु 


उव~+दिसख्‌ (दप-्दिर) उपदे 
शतु, उपरेश षन 
उवे (उपश्ट) पासे जदु-पामय 


उधर -- ऊषु 
पस्‌ (एष) एषणा दसी, 


शोधतु 
आओग्गाट्‌ (उदू+गर) मोगाग्छु 
ओप्पर्‌ ( अप) पणी-अपलु- 
चडाववरु-ओपयु 
ओभ्चाल््‌ ( उत्‌ + छव ) 
एवित कसु 
कथ्‌ ( दत्थ } क्यवु-र्टेवु- 
वल्ाणतु 
क्पू (कल्प) खपलु-उचित दोव 
कर्‌ (कर) कपु 
करिख्‌ (कप्‌ ) खेंचलु-काटबु- 
खेइवु 
कं (कथ ) क्थलु-कहेवु 
किण (कीणा) खरीदतु-वेचातु 
टु. 
कील ( कीड ) कडा कखी- 
रमत रमवीः 
कुञ्छ ( कुष्य ) कोष क्वो 
कण्‌ (श्ण) ङ्य 
द ( कदे ) इदु 





कुप्प ( कुप्य ) कोषन्रु-ङोप 
क्रो 
कठ्व्‌ ( & ) करु 
कद्र ( थ ) चोदय -खडबु 
क्रू ( करून ) छक रख- 
र कट क क्यु 
कोच ( कोप) कोप करवो- 
कुपित कए्वु 
खण्‌ ( खन्‌ ) खणवु -खोदघु 
खट्ट ( स्वट्‌ ) स्वलित थबु- 
दूर थवु 
खा (खाद्‌ ) सादु 


| ( खाद्‌ ) खाघु 
खिज्ज्‌ ( लिय ) खीजठु- 


खेद करवो 

सिप्‌ (क्षिप्य) चेषटु सेठ 
फेकलु 

षिव्‌ (रिष्‌) सलु -ेवहु- 
फकवुं 


खुन्भ्‌ ( शम्य ) लोभन्ु-खो- 
भवु-खन्मन्चु-क्षोम 
थवो-गभरावु 
गच्छ (गच्छ ) जव, पामतु 
गज्जू ( गज ) गाजतु 
गदर ( घट ) षड्वु 
गरि ( गहं ) गद्दवु-र्निदवु 
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गचेसत्र्‌ (ग वरध) गत्रपवरु-मो वु 
गदर ( भ्रन्थ) गव्नु-गृयदु 
गा(गा) गानु 
गिञ्छ (रष्व) रद्र यवु 
ख्टचावु 
खा (ग्ला) ग्न थत्र 
क्षीण यतु 
गोष्ट ( गृहा ) ग्रहण करवु 
घड्‌ ( घट्‌ ) घडवु-वनाववु 
घारख्‌ ( षष ) घस 
चड्‌ (चट्‌ ) चड्वु 
चय्‌ ( त्यज ) तजघु 
चय्‌ ( शक्‌ ) शकु 
खर्‌ ( चर) चरवु-चाल्वु 
चटु ( चष ) चालु 
चक ( वच्‌ ) केव 
चिदच्छ ८ चिकित ) चित्स 
करवी-उपचर करवो 
चिण्‌ (चिनु) चणवु-एण् 
कृष्ु 
चिणा (चिद) चगढु-एक्ड 
चित्‌ ( चिन्त ) चतवव 
सुक ( च्युतक ) चकवु-धरष् 
थतु 
चोप्पड चोपडबु 
छज्ज ( सज ) छजवु-शोभवु 


¢ 


2५७ 


आटव्‌ (जा +रभ्‌ ) जारभवु- 


शरू क्रु 
आदा (आनट ) आद्र केरवो 


आने (भनी) भाणदु-खावदु 


आ~घा (भात्या ) ज्यान 
करतु-कदेवु 

आभो ( आमोग ) प्यान- 
पूर्वक जोचु 

आयय (आ ~+ दय ) अदान 
करवु-प्रहण करवु 

आरोव्‌ ({ जनतेप ) भाराष्वु 
आरोट (बा+खय्य) भागेरलु 
आ^+सार्‌ (आ~+ख-खार) भाम 
तेम अफनाववु-भामतेम 


रई जवु 


इच्छ ( इच्छ ) इच्छु 


उक्कुदद्‌ (उत्‌+कूद्‌ ) ®चे कूदयु 


उदु (उत्‌ ~+ स्था) छच्घु 
उ-+डी ( उत्‌ + डी ) उदवु 
उलुच (उत्‌ + रप्‌ ) वोख्खु 


उवचिद्रु ( उप^+तिष्ठ ) | 
रवु-ठेवामा हइाजर रदेवु 


उवणी ( उप~+नी } पासे लइ 
जघ 

उव+दस्‌ ( उप+द्शेय ) देखा- 
उचु-पासे जदूने वतावदु 


उव-~+दिसर्‌ (उपनदि) उपदे 
शतु, उपदेश कष्वो 
उवे (उप-+ठ) पसे जवु-पामघ 
उधर -- ऊषु 
पस्‌ ( एष ) एषणा करी, 
रोधनु 
ओग्गाट्‌ (उद्गर) भोगाब्धु 
ओप्प्‌ ( अप) पाणी-अपदु- 
चडानदु-भोपवु 
ओभ्चाट््‌ ( उत्‌ + एव ) 
एवित क्खु 
कस्थ्‌ ( कत्थ }) क्यलु-कहेवु- 
वखाण्वु 
क्पू (कलप) खपलु-उचित दोव 
कर्‌ (कर्‌ ) कु 
करिख्‌ (कप्‌ › खंचवु-काटदु- 
खेडवु 
क (कय } कथलु-कदेवु 
किण (कीणा) खरीवदु-वेचातु 
तु 
कीट ( कीड ) कीडा कएवी- 
रमत र्व 
कुञ्छ ( कष्य ) कोष कृरवो 
कण्‌ ( ङण ) कृरु 
कुद ( कूदे ) दयु 


अद्रवाय ( भरित+पात ) भअति- 
पात फरवो-दणवु 
अक्खोड्‌ ( घ^+भोद्‌ ) 

डोदवु-कापवु 

अर्ध ( अधे) मृलवं-मूट्य 
क्रावघु 
अच्च ( अर्च ) भचंवु- पूजव 
सच्चे (अति+इ ) अतीत थवु 
-पार्‌ पामघु 
अणुज्ाण्‌ (भवु+जाना) अनुत्त 
भापवी-समति भआपवी 
अणु + तप्प्‌ ( भवु + तप्य |) 
अनुनाप करवो-पशात्ताप 
द्रवो 

खणु + भव्‌ ( भनु + भव) 
अनुभवदु-भोगववु 

अणुलास्‌ (अलु + शर्‌ ) 
िक्षण अप्ु-खमजाववु 


अष्ट्‌ ( अदना } अशन कग्वु- 


जमवु-खावु 

सप्प्‌ (^ (प) घपवु 
अव्मुत्त्‌ ( भव्य ) अवोबु- 
आभडवु-नदाघु 
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धातु 


_ ___---_- - ~~~" 


अभि+जाण्‌ ( जनिनाना) 
दविजाणदु-अवायदु-नोष्य्ववु 
अभि-+नित^कवम्‌ (ननि-निव्‌ 
+म्‌) इमेशन नाटे 

तररथी नीक्ग्य- 


सन्या टवी 

अभिप्पत्थ | (अभिनप्र+अय) 

अभिपत्य प्रायैना रवी 

1 ( अमय ) भन- 

अमरा रनी पेटे रदेवु- 

पोतानी जातने 

पर मानवी 

अरिह (अदे) पूजव, योग्य यवु 
अदिच्‌  भन्लु 


अवमन्न्‌ ( अप+मन्य ) अप्र 
मानवु-अपमान करव 


अवस्ीअ (अवन+सीद) वाद 


पापरवो-खूचतु 

अहिद्ध ( अधि + स्था ~ तट ) 
अधिष्ठान मेच्ववु- 

उपरी थवु 

अष्िटस | ( अभि~+ दप ) 
अहि भिरुपवु-इर्छा 
वी 


आगम्‌ (भा+ गम्‌ ) भवतु 


न क । ~ ~ 


णाणा (नाना) सनेक प्रकु 


णिच्च | ( नित्यम्‌ ) नित्य 
नो (नो) नही 


पय ( प्रगे ) प्रागडवाद्ये-प्रात.- 


„ काडे 
का ( ( सुनः ) घन शुन 
पुणा 

ण फरीवार 

चजञ्ज्यो ( वाह्यत. ) वदहारथी 
वहार तरफ 

चदि र 

चदिया / ( वाह्य ) बद 


वदिद्धा ( वद्धा ) बहार 
मल्ज्ञे ( मघ्ये ) मध्ये-वन्ने- 


दीम 
मणा १ ( मनाक्‌ ) मणा- 
भणयं योड-खामी दशक 
मा (मा) मा-नही 
मुस 
खस्ता ( ( खषा ) मिथ्या- 
मूसा खोट 
मोसा 


~+ ~~~ =+" ~ 
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ध \ (वा) वा, भया, 

सिया ; (विना) पिना 

य० दि० ( वहुख दवष ) 

सारि 

सद ( सद्‌ा ) सदा 

सक्से ( साक्षात्‌ ) साथात्‌- 
प्रत्यश्र 

( सततम्‌ ) सनत 
मिरतर 

सया (सद्‌ा ) सदा-हूमेशां 

सञ्चत्त ॥ ( सवेत ) सरव 


सततं | 
सययं 


प्रकारे, चारे 
यञ 1 वाज्ञुधौ , 
सब्वत्थ ( सवत्र ) सर्वत्र 
वधे टेम 


सग्वया ( सवेदा ) स मते 
सन्वदा ( सवथा ) सई प्रश्रे 


सद सह ५ 
सदधि { सार्घम्‌ / +. 


सुट { खष्डु } सारी रीते 
ख० दि० ( युक दिवस } 
अभवाल्रयु 


कया (षदा) वयारे 
कलं ( कल्यम्‌ ) कले 
| कह ] ( कथम्‌ ) केम, केवी 
कटं रीते 
। क| ( कत्र ) व्या, ढ्दी 
काट ( दलतः ) काटे 
करीने-३खते 
कि (क्म्‌) छँ, क्षा मदे 
( कुतः ) क्याधी, 
कुओ / हाथी, करई वाजुथी 
केवच्िरं ( कियच्िरम्‌ ) केरला 
लावा रमय खधी 
+ केवच्चिरेण ( स्वियच्चरेण ) 
केटला खवा समय सुधी 
केव ( केवलम्‌ ) केव 
खट्ट ( खट ) निश्चय 
सिप (क्षिप्रम्‌ ) खेप-जल्दी 


चु 

खो ^ (खट) निश्वय 

ड 

त / (च) अने 

चिर (चिरम्‌) चिर-लीवा 
काठ सुधी 

जया (यदा) ज्यरे 


जा / (यथा) जेम 
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जदासुत्तं (ययापू्म्‌ ) चुच्रना 
शन्तमा कन्या प्रन्ने 


जदि (यत्र) ज्या, ज 

जं (यत्‌ ) ञे- 

न, ( यावत्‌ ) जो, ज्वां 
जा सुधी 


जेण (येन) जे तरफ़ 
तओ, तत्तो ( ततः ) तेली, 


व्यार पदी 
= । (तथा) तेम 


ता । (त्न) त्यं, तहा 


ताव! ( तावत्‌ ) तो, 

ता त्यासषी 
ठ (वतु) तो 

तेण (तेन) ते तरफ 

दाण 

दाणि ( (इदानीम्‌ ) दमणा- 
इयाण भजशर 
इयाणि 


डु ( इष्ड ) इट रीते 
धुवं ( श्रवन्‌ ) धुव-चोकष 
न (न) न 

नमो 


णमो 


णवर नर्य -केवठ 


| ( नम. }) नमस्कार 


अस्थ (भस्तम्‌) भायम्बु-अद्‌शन 
ऋः ग, ( अथवा ) .भथवा 
अद्धा (अद्धा) खमय 
अप्येव ( अप्येव ) खशय 
अभिक्खणं ( भभिक्षणम्‌ ) 
क्षगेक्षगे-वारवार 
अभितो ( अभित. ) चारे वज्ञि 
अम्मो अ श्वय 
अदं ( अलम्‌ ) सयुं, निषेषः 
पूरतु 
स । ( उपरि ) उपर 
अवस्सं ( अक्दयम्‌ ) मर्य, 
भचुक 
असद ८ भसङकृत्‌ ) अनेख्वार 
अह ( अथ ) भथ-हवे-्रारंभ 


सुचक 
अत्ता ( भधस्तात्‌ ) नीजे 
अहव 1. (अथवा ) 
अरवा अथवा 


अहुणा ( भुना ) दमणां 
अतो ( अन्त्‌ ) अदर 
-वमाम ( भाम ) हा-स्वीार 
शाश्च ( आहत्य ) वरात्कर 
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इद्‌ । 
त्ति ( (स्ति) ए ष्मथे | 
ति सम्तिसूनर शञ्द | 
इति 1 
इओ ( इतः) भावी, एमी, म 
वा्रयनो भारभ, ~. 

आ वासुषै । 


इत्थ ( इत्यम्‌ ) ए प्रकरे 
दृट्‌ ८ श्ट ) भामो-भरीं | 
इहटरा ८ इतरथा ) एम नथी- | 


क्सि अन्यपा | 
सि | ( ईषत) ईपत-भोडु- 
देसि इश मात 


उत्तर छुवे (उत्तरः) भावती । 


काल, पौ 
उप्पि | 
अवर ( (उपरि) उपर ` 
उवरि 
उचरि 
पञ ( एतत्‌) ए | 
पगया ( एकदा ) एक्वाए- 
एक षखत 
पततो ( एकान्तत. ) एक 
तप्फी 
पत्थ ( अत्र) भरदी 
पव, पवं (प्वम्‌) एम 
ए प्रपात 


तरचत्ताटिसा) ( दिचत्वारि- 
५ / ध श ) 
। दुचत्ता सा वताम 


प्रे सयां (दे शते) वसो 
छकख ( लक्ष ) रख 

\ सा ( विंशति) वीक्ष 

तद्धि (षष्टि) साठ 

घत ( सप्तन्‌) खात 
घत्तचत्ताछिसा? (सप्तचत्वा- 


सगो ( अग्रतः ) आगन्थी 

यम्गे ( थग्र ) भावे-आगढ 

अञ्दछधत्थं ¶ (भव्यात्म) भात्मने 

भच्छ्प्प लगतु-अदरनु 
र 


रद्र 


तगयाखा र्शित्‌ ) 
सडताकोश्च 
सत्तणवदर \ ( घप्तनवति ) 
ˆ सत्ताणवद्‌ सत्ताणु 
| सस्तीसा ( सप्तत्रिश्त्‌ ) 
साडउनत्रीर 
अनत्यय 
| (भत. ) आधी-एथी | 
अता | 
अहव ) ( अतीव ) अतीव- | 
अतीव विदो | 
अकट् ( अल्त्वा) नदी द्रीने । 


सत्तरसद्‌ ( सरतदछ } 
सत्तर शर्त 
सन्तरि र 
दत्तरि ) ( सरप्तनि ) शीतर 
सत्तसद्ि ( सप्तपष्टि ) मटषट 
सत्तसनत्तरि]. ( घप्तसप्तति ) 


सत्तदत्तरि सत्योतैर्‌ 
सत्तावन्ना ) (सतपश्वारात्‌ ) 
सत्तपण्णासा सत्तावन 
सत्तावीसा ( सप्तव्रिशति ) 

सत्थावीश्च 
सत्तासीडइ ( सप्ताग्रीति ) 

सत्याशी 
सय (शत) सो 


सहस्स ( सदस ) टजार 
सोटस ) ( षट्‌+दश्च- पोडश ) 
स टद्‌ सोर 


अत्थु ( अस्तु ) थाभो 
अण ( नू ) निषेघ, विपरीत 
अणतरं ( भनन्तरम्‌) अतर 


विना, तुरत 


अण्णमरण्ण ( घन्योऽन्यम्‌ ) 


अन्योन्य-एकवीजाने 
अण्णया (न्यदा) भन्य समये 
अण्णहा (भन्यथा) तेम निके 





तवीसखा ( अय्चिशति ) तयोश 

तेसद्धि ( चरिपष्टि ) त्रेषठ 

तसिद् ८ त्यसीति ) चाशी- 
ज्यश्च 

= ५ दशन्‌ ) पश 

द | ( द्य 


द्सङक्ख }. ( दक्षलन्त ) 


ददटलक्ख दश लाख 
दससदस्स 1. ( दशसदघ् ) 
द्डसहस्स दशा इदजार 
दु (ददि) वे 


दुप्पण्णासा }. ( द्विपाशत्‌ ) 
वावण्णा वावन 


दुवारस 
वार्ह ग ( द्वादश) वार 
वारस 


१ / ( द्विशत ) वसो 
नवं (नवन्‌) नव 

नवइ ( नवति) नेवु 
नवास्तीद ( नवरीति ) नेवारी 


पणचत्तालिसा 1. ( पल्चच- 
पणयाला त्वारिंशत्‌) 
पिस्ताटीशं 
पणतीसा (पच्त्रिश्त्‌ ) पात्र 
पणपण्णा }. ( पश्चपन्बा्चत्‌ ) 
पंचावणा पचाव॒न 
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~ 
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| 


पणवीसा ( पयि शति ) पनो्ध 
-पनरोस् 

पणसद्धि ( पयषष्टि ) पाए 

पणसीई्‌ ( पनाशचीति ) 


पञ्चासीद पश 
पण्णवई्‌ १ 
पञ्चणवडद ( ॥... 
पञ्चाणवद्‌ 
पण्णरह्‌ } ( पन्चदज्ञ ) 
पण्णरस। पन्न 
पणसत्तरि ) ( पपपति ) 
पणदत्तरि पनोनैर्‌ 
पण्णांसा 4 
पण्णास ( +" 
पञ्चासा चान 
पयुज । #०। ] ङ; 
पयुत ( २1 ) दश रय 
पच ( पच्च ) पाच 


वत्तीसा ( दवातिशत्‌ ) वक्रय 
वाणवद्‌ ( द्विनवति ) वाणु 
बावीसा ( दार्विशति) वाव॑ 
वासह्टि ( द्विषष्टि ) वासर 


वासीद्‌ ( द्रयशोति ) वाशी 


विसन्तरि 
यासत्तरि ८ (द्विसप्तति ) 
त्रिहत्तरि चौ. 
बावत्तरि 
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चउत्तीसाए ( चतुरिश्षत्‌ ) 


चोत्तीसा चो्रीय 
चउदटस 

चउदद ( ८ चतुर्दश ) चोद्‌ 
चोदस 

चोदद 

1, ( चतुप्थीति ) 
चोरयासीई चोर्थाशी 
= ( चतुर्विंशति ) 
चोवीसा चोवीश्च 
चरसि, ( चतुष्पष्टि ) 
चोखद्ट चो षठ 


चउचत्ताटिसा) ( चु्त्वा- 


चयोभाटिसा रशत्‌ ) 
चोखा उमारीश-- 
चउभाला चअकठश 


चत्तारि सयाद ( चत्वारि 
रातानि ) चारसें 
चत्तारीसा ( चप्वारित्‌ ) 


चारी 
चोवण्णा 1 ( चतुष्पाद्‌ ) 
चरउपण्णासा चोपनः 
चोसत्तरि ति 
चोहत्तरि ( ( चत॒स्सपतति ) 
चउसत्तरि चृभोते 
चउदतरि 
छ (षट्‌ ) छ 


छचत्ताछिसा (पस्चत्वारिशत्‌) 
छाय(ला छेताटीक्च 


चछछण्णवद्र्‌ ( पण्मवनि १ 
स्तीसा (पटतरिशन्‌ ) 
स ( पयाणन्‌ ) 
खपण्णासा डप्रन 
च्व्यीसा (पट्‌ किनिति) व्यश्च 
सत्तर \ ( पटृसप्तत्ि ) 
छटत्तार छतर 
छासद्धि ( पर्पषि ) ठास 
छासीद्‌ ( पडसीत्ति ) छली 


छन्न ५ 
न्न्‌ 


छत्र 


णचणवद्‌ १ ( नवनवति ) 
नवणवद्‌ नब्व।णु 
त्ति (चि) जण 
तिचत्ताछिला) (त्रिचत्वरि- 
तेआलिसा । .. शत्‌ ) 
तेञाटा तताटोश्च 


तिण्णि सयाद (त्रीणि 
शतानि ) चणर्सं 
तिलत्तरि / ( त्रिसप्तति ) 
तिहस्तरि तंतिर 
तिखय (च्रिक्नत ) चणो 
तीता ( त्रिंशत्‌ ) बीक्ञ 
तेणवद ( चरिनवति ) चाणु 
तेतीसा 1 (त्रयत्रिशत्‌ ) 
तित्तीसा । तेन्रीश्च 
स । ( चयोदेश ) तेर 


तेवेण्णा 


} ( त्रिपच्चाशत्‌ ) 
तपण्णासा 


न्रेपन 





[+ 


अयुत, अयुज ( च्ठुत ) 
द्ग इजार्‌ 


असीद्‌ ( अश्चीति ) अशी 


इकायीसा | (प्मिशनि ) 
गवी स एकवीश 
पकवीसा 
5 एक्छादश 
४ | + क 
परस 
एग 
पक्त ( (एक) एक 
पञ 
इछ 
एगचत्तालिसा } ( एख्चतवा- 
इ कचत्तालिसा { रित्‌ ) 
एकयत्ताछिसा { एच्तालीश 
इगयाला 
पगणवद््‌ ] ( एडनवति 
इगणावद््‌ । ++ 
एमाणवद्‌ 

1 
( एक्च्रि शट्‌ ) 
प्प || एकर 
इकतीसा 
पगपण्णासा 
इकपण्णासा ( ( एक्पत्राश्त्‌ ) 
ठ अ | एकावन 
-एगावण्णा 
पगसद्धिे ( एकषष्ट } 
-इगसहि एकघर 


रद्द 


पगसत्तरि 

प्गदत्तार्‌ { ( एसि ) 
= एमेतेए 
दकटत्तं 


पगासीडई्‌ (एरक्षोति) रएष्टशो 
पगूणचत्ताटिसा ( एोन- 
चत्वारश्‌ ) ओगणयालीत् 
पएमुणनचई्‌ (एद्धेननवत्ति) नेषाशौ 
पमृणसय (एषोन श्त) नेव्वाणु 
पगणतीसा ( एकोनन्रिशत्‌ } 
सगणन्रीश 

एमूणपण्णासा ( प्कोनपय- 
रात्‌ ) ओगणपचस् 
एमूणतीसा ( एकोनर्विशति ) 


ओगणीष् 

पूणस ( एपरोनपषटि ) 
ओगणस्‌। 
एमणसरत्तारि ८ एषोनसप्तति ) 
भोगणोरीतेर 


पगुणासीई्‌ ( एकोनाशीति ) 
जगप्याञजी, अगग्या्ज्ी 
कोडाकोडी ( कोराशोटि ) 
क्रोरक्रोड 
कोडि (कोटि) कोड 
चड ( चतुर्‌ ) चार 
त ( चतुनैवति } 
चोणवर चोरणु 


क्षरस (सरन) सगय 
सवाय (वपराद) सवानु-खवा 
सहल ( सथ्लट) सफ 
संखय (मस्त) सस्र, मस्कार्‌ 
संजय ( सयत ) स॑यमवराढेो 
संभूञ (खभूत) स्मवलो-थचलो 
ससह (खच्छ) ससव 
8 
नसमं 
साड (स्वादु) स्वादु-सरादवाठ 
घखीअ ( श्चीत ) रीत-यड 
सीटभूअ ( घ्रीटभृन ) गील- 
भूत-खदाचारर्प 
सखद (शचि) छवि-पवित्र 


सुगधि (खगन्िन ) खगवी वस्तु 


सख्वाव्राचक् 

यद्र ( अष्न्‌ ) आच । 
ए नि { अष्टचत्वा- 
० स्शिठि) | 
सअडयाटा अउतादीकशच 
अद्रूणवद्र ¢ | 
अडणवटर ^ (अष्टनवठि) अटणु | 
अदाणवचड्‌ ४ 
यद्त्तीक्ला ] (अत्रिस्‌) | 

उतांस उताद्य | 
अट्ट ] (अषप) | 


अडसः 


५९५ 


श्रलव्यर 


५ 


7 गद्य 
स्यु ( यम ) स= -- 
स्फन्त ( १ ) यत्त-प्राम 
रयुय (धत) सामे 
सुटि (यृचिन्‌) सुनी 
स्यम ( स्॒ष्म ) मुम 
ग्बुरतुम न.न 
सेट ( श्ट) ब्रए्-उत्तम 

हअ (दत) इणयेटु-दुगन 
ट्य (दृत) हरे, र 
तव्यं (इन्तव्य) दणवा योग्य 
हुत (इत) दोमेव्ु-इवन कणयेलः 
देष्टुं ( यस्तन ) हट्ट 


शब्दो 
अट्ुसत्तारे । ( अष्टसप्तति ) 
ओटृ्दन्तार ट्न्र 
अद्रारसं / ( अष्टादश ) 
अद्टारद षडर 
यटा (3 दुन्ना 
- ( भष्टप्चा्न्‌ } 
अडवन्ा सदधवृनं 
अदटरपण्णासा =. 
व ( अटर्विभति ) 
भव्वावीश्च 
सा । 


अद्ापतीद्‌ (अशीनि) जय्व.श् 


नणंसि ( मनच्िन्‌ ) वुद्धिमान्‌ 
मय (मन) मानेदु, मानदु-मत 
नद्य ८ मदाच) मोघ 

मदद्धिय } (मदिर) मोरी 
मदय द्धिवाद्ु-वनाच्य 
सायामह (मातामह) मानो वाप 


मिञ (गदु) मटु-कोमल-नरम-मउ 


मिलाण | (म्डान) म्लान 
मखान्‌ { चये, करम।ए, 
म्लान चतु 


खत्त ( मुक्त ) सुक्त-्ट 

सुद्ध ( युग्य ) मुग्य 

मृद ( मूढ ) मूढ-मोदवागे- 
अभण-अनानी 

ोत्तञ्व (मोक्तव्य) मूकवा जु 

र्त ( रक्त ) रातु-रगे 

रा्यप्णं ( राजन्य ) राजपुत्र 


रोत्त्व ( र्दितव्य ) रोु-रुदन 


खण्ड ( श्क्ष्ण } नानु 

ठंड ( ल्घु) जङ्ु-हव्वु-नायु 
ख्टुज + ( ल्घु ) लघु-हय्ु 
इदु -हद्ध-नानु 
ख्व { लम्ब) खु 
सुवण (रुक्ष) लख॒-आसक्ति 
खद बिनानु 
वम्मय (वाङ्मय) वाङ्मया 
-वद्धमाण ( वधमान ) वधतु 


रेद्ढ 


॥ 
| 
1 
| 
॥ 


| 


वफ (वात्य) देवा गम्य 
वज्ज ( चभ्य) वरजेना योग 
वञ्न (ग्य) 
चव्य ( वाद्य) न 
वाघायक्छर (व्याघ्रतस्र) ञ्पानात 
सरनार-पिन दरनर्‌ 
विणद्ध (विन) निनद विनाशं 
( (विदल) विपुल 


यो यवां गोप 


विट्‌ भाभरो-गभशाण्त 
प्वाल्ज ( व्यर्‌) विदतेष 
भरीर-रोट्‌ 
विविद ( विविष ) विषिध- 
जातज^तनु 


चिर ( विफल ) विक 
क ( वीगराग ) जेमा 
वीयाय राग नीते 
वीलिअ (्ीित) वीलो-भोो 
चोत्तय (वक्तव्य) केषा ञयु 
सकय ( सस्त ) सस्त 
सग्ध ( स्वघ्र) सघ 
सचेखय (सचेलक) चेल-वत्र- 
षाटु, कपडावाढु 
सत्त ( शक्त ) शक्तिमान 
सन्तं ( सक्त ) आसक्त 
सत्तम ( स्तम ) सातसु 
सम (एम) समान वृत्तिवाद्यु-सरवु 
सयर (सरक ) सकल-पघनु 


पच्छ (पथ्य) पथ्य-रस्तामा 
दिनकर 
पड्प्पन्न ( प्रत्युत्पन्न ) वतमान 
-ताजु 
घटम ( प्रथम) प्रचम-परयम 
पणद्ध (प्रणष्ट) प्रण, नाश 
पत्त ( प्राप्त) पदोल्यु-पदोच्यु 
पन्नत्त ( प्रज्ञप्त ) भ्ञपेट- 
जणावे 
पन्न विय ( प्रज्ञपित ) प्रत्तपे, 
भन्ञापु 
पमत्त (प्रमत्त ) ्रमत्त-प्रमादी 
परूविअ ( प्ररूपित ) भ्ररूपेल, 
जणावेट, प्ररूपवु 
पंचम ( प्म ) पाचमु 


पंडित } (पण्डत) पडित-भगेलो, 
पंडिअ { पड्यो, पोपटपडित 


पंत (श्रान्त) अन्तु, छेवयञु, 
व.परता वधे 
पिभाउय ( षरियायुष्क ) आयु- 
ष्यने प्रिय समजनार 
पियामह ( पितामह ) वापनो 
वाप 
पिय (ग्रिय) प्रिय-वद्‌'द 
पिदहिय (पिहित ) ठाकेट 
पीण (पीन) पुट 
पुट (पष्ट) पुट 


४ 


५९५) 


पुट (प्र) पृ 
पुण्ण (ण्ण) णन-नर-- 
सपनि 
पुण्ण ( पुण्य) प्रित्र चम 
फयाण { पुरा, 
पुराञ्ण जुन 
परो (परोत } परोचलु-परोव 
चञ्छ ( वाय) बदारयु, वदा- 
रनो देखाव 
वद्ध (वद्ध) बद्ध-वाधेलो- 
वघाएुड 
वटु (वहु) वहु-षण 


पुरण 
पुरातन 


विद्य 

विज ( ( द्वितीय ) वीज 
डुर दृ 
दुद 


बुद्ध ( बुद्ध ) वोधवाको-ज्ञानीः 
भठ्ब (भव्य) थवा योग्य-ढीक्‌ 
सिच ( पत्य) पाठवा योग्य 
सृत्य-नोकर 
मुत्त (युक ) युक-भोगवटं 
भोत्तव्व ( भोक्तव्य ) भोजनं 
कुरवा जु, भोगववा 
जवु 
मरय ( सदीय ) मास 
मड ( मष्ट ) मौजेट-खद 
मड-मय ( गत) सृत-मरें 


रेदर्‌ 


सदय | ( योजित ) जोडद 


ठ ( स्तन्य) यढो, खण्डो, 
स्तच्च, जड, यभी गए 
खिय ( स्थित ) स्यित-स्थान 
उज्छमाण ( दद्यमान ) दासतु- 
यछतु 
तदय ष 
त्या | (तीय ) व्री 
तत्त ( तप्त ) तपे 
तवस्सि ( तपस्विन्‌ ) तपस्वी 
तस (ज्यद्च) चाछ्-तरिशेण 
तिण्ण (तीण) तरी ग 
तिण्ड ( तीक्ष्ण ) तीण -भणीदार 
तिम्म ए (तिग्म) तीक्षण तेज- 


तिग्ग दा्-तेग 
तुच्छ ( तुच्छ ) तच्छ, राक, 
अधुरो 


दटव्व ( द्रष्टव्य ) देखवा जेदु 
दद ( चट ) दीड़-देखेड-देखबु 
दसम ( दशम) दश 
दंत (दान्त) जेणे तृष्णाने द्रमी 
छे ते-श्षान्त 
दिग्घाड (दीरघायुष्‌) दीष 
स।युष्यवाको 
दिय 1 ( दितीयाद्ध ) जेमां 
दिवड् | एक आख अने वीजे 
भटधु छे ते-दोढ 


दुग्गवि ९ टान्‌) दु नोभ 
दुप्पुार्य ( दष्पूय) सुदती, 
पुराय-भप्ये त्‌ 
दुरणुचर ( दुरनुचर्‌ ) 
भाचरण कट्ण रपत्‌ 
दुरतिक्रम (दुरतिनम } 
मे ततु 
दुह्ह ( दुर्भ ) दुलभ-दुतरभ 
-मुेर 
दुदि (इु.रिन) दु.खी 
घणि ( वनिन्‌ ) धनी-वनयरछो 
भीर ( भोर) धीर-धीर्जवाष 
नञ्ग (नमन) नम्र-नागो 
नवमं (नवम ) नवसु 
नवीण }. (नवीन) नवीन- 
णवीण नयु 
नाय (ज्ञात) जाणीतु-प्रसिद्ध 
णिच्चल ( निश्चल ) निश्चल 
निकर ८ निष्डुर ) नोर 
निष्ण }. (निन्न ) निम्न-नीचु, 
नेण्ण नानु, नेच 
निर्ग ( निस्थक ) निस्य 
नकु 
निहिय (निदित ) निदित- 
स्थाप, स्थापन 
पच्च ( पाच्यं ) पचवा-रयव। 
योवः 


उपरि भट्ट ( उपरितन ) उप 
-उपरनु 


कञ्च (काय) करवा योग्य 


प | ( कत ) करेल 


कयण्णु ( कृतत्त ) कनक्त- 
कद्र्दान 
काणीण ( कानीन) व्यासन्ऋषपि 
क । (कर्षग्य) कतेव्य- 
कायन्य करवा जब 
कायन्य 
किच (क्त्य) इत्य 
किलिद्ध (क्ट) केशवा, छि 
किलिच्न क्न) मीढ-मीनु 
मीजाएयं 
जिरि ( क्स ) वप्त 
दुःसख (इश) ङश्क--चतुर 
करेरसिखि (कंट्श) केचु 
कोसेय ( चरेय ) शरौशेय- 
रेशमी- वस्र 
( खल्पु ) ख्छ सफ 
करनार 
गदिय (गृद्ध) भतिश्य खाल्चु 
गय ८ गत ) गपएटु, जवं 
गामणि मणी) यामनो नेता 


गिखाण ) (गान) स्लान धएटु, 
गिखान स्न थु 


खदु 


१ 

गा (युत) गोपत्रट-मृग्न- 
यत 

गुरु ( गुऽ) गुद-नरे मद 
गुञ्य (युद) द्ुधापरता योग्य, 
गानु 

घ्र (व्ष्ट) धमे, नुत 
करेल, वारेटु 

चेत्तव्व ( गृदीनन्य ) प्रदण 
छरवा जवु 


चडत्य 
चतस्य / ( चतुर्थं) चो 


चउरस द 
न । (चतुरख) चोरस 
चंड ( चण्ड ) ्रचड-क्रोची 
यारु ( चा§ ) सास्-सुन्दर 
छद ( ष्ट ) छट 
जच ( जन्य ) जाणवा योज 
जायं ( जति ) जाएं, थण, 
जण 
जि (जित ) जीतेल-जीतवु 
जिदेदिय (जितेन्दिय) इन्द्रं 
उपर जय मेढवनार्‌ 
जुगुच्छ ( जुगुप्स ) जयुप्सा 
क्रनार, धृणा करनार 
जुन (जीणे) जीणे, जून, जनी 
-जरी-गएछ 


प 


विरोपण 


अक्खा ( जस्यत }) हेच 


सद्वु 
अचेख्य } (अचेटक) णेटक- 
अप्य पडा विनानु 
उज्ियण ]. (अद्यतन) आजनु 
अतण ताकत 


अल्ल (अर्य) अर्य-वैद्य-स्वामी 
अञ्न (आय ) अय 
अड्म ( अष्टम ) आयम 


अद्ध (अधतृतीय). जमा 
अड्काइथ बे आखा अने ब्रीज 

इई अडधुकेते, घद्धी 
अडाइज 


-अदी 
अणवज्नं } (अनवय ) पाप- 
अनवज । रदित-निर्दोष 
अणादअ ( अनादिक ) आदि 
, विनानु 

अणारिय ( अनयं }) अनार्यै- 
आय नदि ते-भनाडी 
अस्थि ( आर्थिक) अर्थं 
सवधी-अथने लगतु 

अत्थि ( अस्तिक ) भारितिक 
अश्वीर ( भवीर ) अधीर 
धीरज विनानु-नवद्ं 

अदु ( भवचतुथं ) जमां 
त्रण आखा भने चोथं 


भड्धु के ते उट- 
साडात्रण 


~ ~--------- ~ 
~ ~ ~ --~----~- ~ ~~~ 


जप्य (अलस) मस~ 
अप्पाणय ( जस्मोव ) जगन 
अम्दारिस (अस्मसा) भवा 
रोु-अनाप २ 
अवस्त (भवय) अदयु-न ततो 
-व्दी-शप्यते] तप 


-पप-दोप्‌ 
अहम ( अयम्‌ ) भपप-द्ल 
सआदेनव ( मभिनव ) अनपु 
। -नवीन , 
अति ( भन्तिकं ) पठे 

नजीद््मौ 
आङ (मष्ट ) भारे 
“ करट -भाकोश 


आगञ 
आगत ( ( आगत ) भात्रे 
आञ 


आणत्त (अक्त) आना करेवु, , 


आद्य 
आरिस (अप) ऋपिए करट 
अ(सत्त ( भासक्त ) भासक 

मारी 
उच्छ (उच्छिष्ट) एु-भगीु 


उत्तम छत 
जिं / ( उत्तम ) उत्तम 


[मी 


नन न+ कणे ^ षा 


वादित्त, वादृत्त (वादित्र) 
वाजा 

वारि (वारि) वारि-प॑णी 

वित्त] (वेच ) नेतर-नेतगनी 


वेत्त सोरी-वेत 
विन्नाण ठि 
(4 / ८ विजान ) विन्ञान 


विस्र (विप) विख 
वीस्यि ( वीयं ) वीयै-वल- 
शक्ति 

तरेर ( वैर) वेर-वर 
सगडय (शक्र ) छक्डो- 
शकट 

सच्च (षल्य) सत्य-साचु 

सत्तगुणय (खपतगुगरक) सातगणुं 
स्थ (शच ) शव्र-हणवानुं 
इथीयार-तरवार वगेरे 

स्थ (शान्न ) शाच्र 

स्थि ध 
त्थि / ( घविथ ) सायक 
सयद (शट ) छक्डो-गाड़ 
-शकरट 
सरण (शरण ) शरण-आश्चरो 


१५९, 


सद ( शल्य } नान 


साय]. (मान) यना 
सप्त | न 


साव ( सवय } पावत्रग्रनिं 


सावत्तक 
सावत्तय 


साखुरय ( श्रुर ) नासरष, 
मास्रगानु घं 
सिव्थ (सिक्य) दाय 
सिग (ग्व) निगद्-जिगु 
सीय ( शीत) त्ीत-टढ 
सीट (शीट) शीट-सदाचारं 
सीस ( श्रीपं) शीश-मावु 
खक्ख ( सौख्य) सुख 
खत्त ( सत्र ) सृत्र-चनर- 
सुत्ररूप टुकुः वाक्य 
सुवण्ण ( खवणं ) सोन 


सोभ] रोर) धरोत्र-कन~ 
सोत्त साभव्वानु सावन 


सोस्भ (सौरम) सोडम 


हियय ( हदय ) द्यु 
दअ ( इत ) दम 


( साप्य ) 
प्राज्न 





मीर (मज्यच्तौर) मलयदेशनु 
कोम, सीणु अने 
अयु कापड 
मसाण ( दमशान ) मसाण 
महन्भय ( महाभय) मोटो 
भय-मोरी वीक 
मदाविजाटय (महवियाट्य) 
मोट वियाय्य-कोठेज 
महु (मधु) मघु 
मेगल ( मन्नल ) मगल 
मंस ( मांस ) मास 
माद्रदर (मातृग्रद) मायस-महयर 
मित्त ( भिन्र) मिघ्र 
मिन्तत्तण (मिल) मित्रव- 
भिच्रता-भादैवघौ 
मिहिखानयर ( मिथिकलानगर ) 
मिथिला 
मुह ( सुख ) खख 
मोत्तिअ ( मौक्तिक ) मोती 
रज्ञ ( राज्य ) राज्य-राज 
र्य ( रजस्‌ ) रज-पाप-धढ 
-मेर 
रयय ( रजत ) रजत-रूपु 
रसाय (श्सातल) रघ्रातर- 
पाताठ 
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रायगिद्‌ (र्जय्‌द) पिर 
आयेट इसनु रमम 
मपधदेरानी रमधम) 
रुक्खय (र्ध) लगु 
सुप्प (सखम) हपु 
रूप्प (रोप) हपु 


सुव (स्प) रप-व्तु-पद्‌१ | | 


रोमय ( रोम) स्यु-रोम 
ककण ५ ( रक्षण ) लतम 
खच्छण -टष्ण-च्चिर 
लाङ्गल ( काङ्ग ) लगर्‌ 
खावप्ण ¶ ( जवण्य) सव्य 
लायण्ण -काति 


लोमपर 

रोमपड { व । 

सुवारानु वश्न-ठोशगे 
खोदखंड ( रोहखण्ड ) लोम 
खोद ( सोह ) ले 
लोहि ( रोदित ) रोही 
वण (वन) वन 
वत्थ ( वल्ल ) वस्र-दस्तर 
वत्थु ( रस्तु ) वस्तु 
ययण ८ वदन ) वदन-युख 
वयण ( वचन ) वचन~वृण 
वरिस (वपे ) वरस 
चाणि (वाणिज्य) वणज-वेषर्‌ 


। 


ह्वाण ( पर्याण ) पण 
पवदण (प्रवदण) वादन-वबदण 
दृजञर (भश्लर) पालम 
पाणीयं 1 ( पानीय} पाणी- 
पाणी पीवानु 
पाडटिपुत्त॒ ( पाटलीपुत्र ) 
पाटलिपुत्र -प्ररणा शहर 
पायत्ताण ( पदत्राण ) पद- 
त्राण-जोडा 
पाच (पाप) पाप 
पाग ( पावक } प्रपि 
पावरणय ( प्रावरणक् ) उप्रणु 
पास (पाश्च) पा्ु-पडखु 
वास्तग ( दरीक-पर्यक ) दरश, 
समजनारो-वि चारक 
पिच्छ (पच्छ) पीट 
पित्त ८ पित्त ) पित्त 
पुच्छ ( पुच्छ ) पच पूछ 
पद्य (ष्ट) प्रड 
ष्फ ( पुष ) पुष्प-षरख 
फ ( पल ) फठ 
फंदण ८ स्न्दन ) फौदवु-फर- 
क्टु-धीड़ थोड़ हल्वु 
वम्हवेर ( व्रह्मचयं ) व्रह्मचये- 
सदाचारवाटी इत्ति- 
ब्रह्ममा परायण रहेवु ते 
ययर (वदर) वोर-तरेर 


व्र । 
दवार { 
क दिती 

वचिदरज् (द्ितीय) जीन्‌ 
दिगुणय, विडणय (प्र गुणक) 


श्रय ग्र 
01 


( द्वार) --द्ाग्नु 


विदु 
त्िकय ( विस्व) विव-य्रनि- 

विव-वीवु 
चीं (वीज) बी-वीज 
य (सय) भय-भो 


भयन्चाडलय ( नयन्याकुखक ) 


(विन्दु) मट्‌ 


[क 


वेवाक्मो 
आयण } (माजन ) भाजन- 
भण भणु-पत्र 


भरटवास (भारतवर्ष ) भारत- 
देश-दिन्दुभ्तान 
भर ( भार ) मारु-कपान- 
[14 
भोयण ८ भोजन ) भोजन- 
जमण 
भच्चुमुदे { सत्युमुव ) वयुं 
सुख-मोतनु मोद 
सस्थयं ( मस्तक ) मधु 
| ( मदनफढ ) 
मयणहट मींटोढ 
सरण ( परण ) मरण-मोत 


ठंद (दन्द) दप्य 
दृण ( ददन ) देण-ददन- 
अनि बच्तं 
दहि (दयि) दर्द 
दंतपवण ( दन्तपवन ) दतवण 
-दातण 
द्‌ाण ( दान) दान 
दारू ( दाह } दालक 
दालिद्‌ ( दारिद्य ) दढ्दर- 
दारिद्य 
द्विण ( दिन ) दिन-दन- 
दनियु, दिव 
दाहिणय ( दक्िणक ) ड्य 
दीचेह्ठ }. (दीपतेल) दीवेक 
दीवतेह्छ । -दीवो वान 
वानु ते 
दक्ख (दुख) दुख 
दुर्ध ( दग्ध) द्ध 
घरण ( धन ) घन 
णु च 
व ( घलुपू ) धनुष 
धस्मजाण ( घर्मेयान ) धमं 
रूप वाहन, धमस्थान उप्र 
लइ जवानु वादन 
शीर्त ( धीरत्व ) धीरत्व 
धीरपणु-पेर्य 
नमिर (नम्र) नघ्र-नरम 
नयण ( नयन ) नेण 


नाण ( सन} जन 
निच्छिजय (निपत्‌ फ़) १? 
निवाण ( निपान ) नग 
जगा प 
नीख्य (नीर) मीनो 


~ 
नेद्‌ }. (नीड) निर्य ` 
णड | नीड-माो 
पगरक्ख (पदकरक्ष) पग॥- 
पगनु रक्षण स 
पगरण ( प्रकरण ) पाण 


प्रण 
पटो ( पद्वकूक ) प्रो 


पद्‌ 
( पद्‌ ) पद्‌-पग् 


पय 
पसम 


पद्धर ( प्राव्वर ) पाधरं 

पटर पाद्र्‌ 

पम्ह्‌ ( पक्ष्मन्‌ ) पप 

पमस्दपट (पक्षपर) प्म~परपणः 
जु इ्ीणु पट 


पाड 

परिसोसिय | (परिोपिः ) 
परिसोसिअ परिगोपित 
दुन सुश्च 


पलार ( पलाल ) पराठ- 
चोखानु षसं 


। दण ( न्वन्दन ) ४ साड 


च 


-चउव्वट्य (चतुवत्मक) चौद 
चार्‌ रस्ता 
चकत ( चक्र ) चक~चरखो 
चस्म ( चमन्‌ ) चाम-चामड़ 
-चंडालिञ ( चाण्डाचिक्‌ ) चञ- 
खनो स्वभ।व-क्रोध 


रखाकद्धु 


चारित्त (चाल) सतच्ारित्र- 
खदवरसन 


चुच्छ ( ठच्छ ) ठुच्छ-जूज 
सेद्‌ (चच्य) चिता उपर चणेडे 
स्मारक-चि ह-ओट।ओ, छी, 
पगला, व्र, कुड, मूर्तिं वगेरे 

चण्ड ( चिह ) चेन-चाव्य 

चे ( चेल ) चैल-वच्न 

दछग्युणय (षड्गुण) छग्णु 

चदय (षड) चट 

ह्वणपय 1 (क्षणपड ) रिठा 

छणप्रभ । हिसानु स्थान 

छत्त (छत्र ) छच-छ्त्री 

चिद (चिद्रर) छीड़ 

छीभ (शत ) क 

जड (जतु ) जतु-लखख 

ज्रं (जल ) जलक-पाणी 

ज्ञाण (यन) यान-वाहन 


जाणु (जातु) जाजु-जाघ-साथनल 


जिय (जमित ) जमेे 


जीवण (जीवन) जीवनम 
जुग (युग ८( रसदं 
यज्स | (युद) व्रद्-य्दा् 
म ¦ (उण) उण 
जुग्ग -जोडीं 
जोत्वणय(योवनछ) जोन यौवन 
निखार ( र्ना ) निलाट- 
खख 
णयर 
णगर 
नगर 
नयर 
ण्व | ( नीत ) नेवु- 
निव्व छापरानु नेव 
तम्ग॒(तन्तुक) ताष्डो-त्रागडो 
तण ( तृण ) तरणु-पास 
तव ( ताप्र ) तावु 9 
तंवोरु ( ताम्बरूर ) तंवोढ- 
नागरवेलनु पन्‌ 
रक्षण-श्रण- 
आशये 


( नगर ) नगर-शहेर 


ताण (त्राण) 


तादु ( ता ) तच्छ 


य | (प 
तिर्भिर (तिमिर) तम्म-्अघारां 
तिदय ८ तिरक ) री 

तें ८ तेल ) वेक 


उच्थिअ (उत्थित) उच 
उद्गं 
उद्य । (उदर) उदक -पाणी 
उप्प (उत्पल) उत्पर-मद 
कट (कष्ट) काषट-कार-दाट- 
केठो-लाङ्डु 
कस्म (कम) काम-काय-खारी 
नरसी प्रवृत्ति 
कम्मवीअ (कमवीज) कर्मी 
सत्‌-असत्‌-सस्श्रनु वीज 
केयर (कदल) के 
कवर (कम्वर) कवल कोम 
ककोड क्टोल-ककोड- 
ककोऽनु शाक 
कंजिय (उज्जि) काजी 
करखयरक्ख (कण्टङरक्ष) सटा 
रख-कंराथी रक्षण 
कएनार-जोडा 
कारण (कारण) कारण 
म्प | (ङइमल) ऊुपक- 
कपट फ़णगो 
छख ( र ) कुल-$ठ 


ऊसम्गपुर (शामपुर) राजगु 
वीजु नाप 


कुंडकय ( कुण्डल्क ) ऊुडठ, 
कुशल 
कोटर ( कोटर ) कोतर 
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कोय । (न्ड 
कोदल र्न.उ} ष 


खाणु (सदु) 


(1 


इ । 


| 
1. ५ 


८1 


तै & 
५ {~ 


स्प 
खीर | (कषर) `" 
छीर नोर-यी(्‌। 
खेत्त | (क्षेत्र) 

चित्त से्र-रतर 
खेम प्म) ्षेम-कुराढ 
गमण (गन) गपन-ज 1 
गल (ऋ) ग्ड 
गदण(दण) प्रण केप्नु १ 


गी गीत गीत 
कीर | ( गीत ) गीति 


गातु 
गुत्त गोत्र) गो्र-वृश्च 

युर्कुठ ( गुल ) प्राया 
वव्यगु्ओीज्या रहै, 
स्पा 

घय (घृत) घी 

घर (ग) धर 
रचोढ ( गृहचोल ) घश्यो 
प्राण ( प्राण } प्राण~नाद्-गु 


न न~ ~~ ~ ० - 


वानु सो 
चक्क चो 
चउगुणय 1. ( चतुग ) 
चडग्गुणय चोग 


९५1 


चद्‌ (दद )} धावर-दाद्र 


दित्ति (रीषि) रीप्ि-तेज 
दादा (च्ष्टा) दाद 


[ ऋ 


दिखा (दिशा) दिला-दु् 

दिदि (कति) भेव 

देवराणी (देवराणी ) देराणी 

धत्ती (त्री ) धारी 

धाई ( धात्री ) घाई-पवराव- 
नारी माता 

शुभा. (दुहिता) दीश्री 

धूलि ( धृलि ) धृष 

नणद्या ( ननान्द ) नणदे 

नारी (नारी) नारी-नार 

नावा (नौकर) नाव 

निखा (निषा) निशा-रात्री 

पण्णा ( प्रत्ता) प्रत्ता 

पतीति (प्रतीति) पतीज-विश्वाख 

परिद्ाबणिया (परिघापनिका) 


पटे मणी 
पंति (पक्ति) पैक्कि-पगन-पात 
पाडिवञा)}. (प्रतिपदा) 
पाडवया पडवो तिथि 
पिउच्छा 1 ( पिनृष्वसा ) 
पिउसिथा | पितानी वहेन- 
पई 


पिच्छी ( ष्ध्व्री) प्रध्वी 


म्द) 


पुच्न्म्र (प्रच्य ) प्रल्-ध 
पुरा (पुर्‌) पुरी-नगर-नगस 
दवी (प्रन्यी) प्रवी 
पाडा (पेटिच्ा) पैरी 
चच्चरी वावरी-मावानी बावरी 
वटिणी ( भगिनी ) वहेन 
यारिञा (द्रिका) वारी 
चादा (बाहु) वाहु-द्यव-रवांव 
भदणी, भगिणी ( भगिनी ) 
वहेन 
भाजा (भातृजाया) भोजाय 
इअ, भीदका ( भीतिश्ठा) 
वीक्‌ 
समि (भमि) मूमि-मों 
मड (मति ) मति 


मङ्ख ]. (मलिन्न) माली 
मार्छमा मादी 
मजाया ( मर्यादा ) माजा- 

मखाजो 


मद्धि ( रत्तिक्ठा ) मारी 
मदिसी ( मदिषी ) मेश 
म॑जुसा (मञ्ज्ुप) मजृद-पेटी 
मासा 1 (मात ) देवी- 
मायरा माता 
मा (मतृ) माना-जननी 
माई ( मात्‌) मा-माई 
माड ( ,„ } माता 


दरदा ५य्द) प्र 
क (२7) सर्म 
क्ता (च्चः) छण 
पा्नद्िया ।श्न््टिन्य) -नटयी 
कचं (दन) ज-खरज 
कठी (च्टी) ऊठ 

कयलरी (च्यले) जेट 
कटसी (र्मी) कसते-रङ्श्ी 
कठिशा (यिन) 

फेङतिभा (रुद्निघ) क्चङी 
कति (कान्ि) कणत, खात 
कित्ति (कपि) कप्त 

किया (क्रिय) क्रिया, विय-विधान 
कचा (कषा) छप 

किस्सा ( कृसरा ) खीचडी 
कच्रखी (रक्षी) कू 
ऊुःढारिया (रिस) कदाडी 
कुदालिया ऊदाचिका) कोदारी 
कुमारी (कुमाय) कवरी, कुवारी 
खङ्ा (गर्ता) खाडो-खाठो 
खद्ी खोक 

खंति (शान्ति) क्षमा 

गड (गो) गाय-गाई 

गड (गद्य) गय 
गव्भिणी (गर्भिणी) गामणी 
गिरा (गिर्‌) गि्-वाणी 


। 


मात (ने मञ-पे- 
गोणी (मेगा) सुगो-अनज 
भए्यने न्ेषमे 
गारी (मैरी) मोते-पात, 
मोती नौ 
निणां (पा) वि~ 
चंदु (चन्न) चन 
चंदिना } (नदि) चाकी, 
चंदि य ¶-स्गु 
चेदिमा (चन्द) चन्दरमानी 
चांदनी 
चिता (चिन्ता) चिता 
ख्वि, छवी (छ्पि) ख्वी 
छाया, छादी (खया) छया 
सवदा (छुधा) भूव 
तुदा (खधा) छो-चुनो 
जनी, जणी (यन्न) जान 
जघा (ज्वा) जाष 
ज 1 (जिहा ) जीभ 
जुत्ति (युक्ति ) जक्ति-योजना 
जुवद् ( युवति ) युवति 
तणुवी ( तन्वी ) पातली 
तण्डा (चरष्णा) तृष्णा 
तरुणी (तषी) तण न्नी 
तिसा (वृपा ) तप््र-लाल्च 
थुड्‌ ( स्वति ) स्वुति-शोष 


सीस ) ( शिष्य ) चिप्य- 
सिस्स वियार्थी 


1 । ( स्दि) सिद 
सखत्तष्टार (सुघ्रषार) उतार 


सुमिण 

सिमिण ( ( स्वप्न ) सपै- 
सविण सण 
सविण 

सरह ८ खराष्ट्‌ ) सोरठ देश 
सरटे { बुगष्टरीय | 
सोरी \ सौराष्टरीय 


सोरस्नो वतनी-सोरटी लोक 
सूअर (छक) श्ए८्युड 
सेटि (शरष्टिन्‌) तर्टी-देठ 
सोवाग (धपा) चांडाल 
सोमित्ति (वौमित्री) उमित्रानो 
पुत्र-लक्ष्मण 


। 


सोरहि (नगमिद) सगवा- 
रमि युवी -त वगर 
दंचनार्‌ 
सोचगण्णिय (सखवर्मिक) मोनी- 
सोनु घटनार 
हत्थं (दस्त) दाय 
दत्थि ( हस्तिन्‌. ) श्थी 
टर (दर) दए्महदेव 
दरिअंद्‌ (दसिथन्द्र) दरिचद्‌ राजा 
हरिपसवल (इरिकेशवल) मूर 
चडाव्छ कुक्पा जन्मो एक 
जन मुनि 
हरिण (हरिण) दृश्ण 
हरितालं ( हरितक ) दरतप्ल 
हरिस (दय) हरल-दपं 
हव्ववाह (इन्यवाई) इव्यवाह- 
भमि 
टे मत (हैमन्त) हेमन्त ऋछतु- 
शियाब्टो 


नाम [ नारीजाति ] 


अच्छरसा (अष्रस्‌ ) अप्सरा 
अञ्जू ( आर्या ) घाच्‌-ाजी 
अछ्सी (अतसी) अल््ी 
६ ( अलात ) तुव्दा- 
लखाङ ठ्उभा 
अंगुलि (अद्युलि ) जगन 


| 
| 


आणा ( आन्ञा) अज्ञा-आणा 
आपत्ति (भपत्ति) ओपी 
सिसा (आरिप्‌ ) ज'जिप~- 


द्थी\. (त्री) ब्री-तिसयः 
थध 


उञ्ज्ु (ऋक्च) सरन 
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समरणं (“न्न अपि माट म 
चान. मतुं 
समत्तदरसि ( सन्नद्स्वदशिन्‌) 
मन्यन जोनार-पमजाव्र- 
नार-आचपनाः 
समुद \ ( मुद्र ) खपु 
समुद्र समुद्र 
सर्यभु ( स्वयम ) स्वय यनार- 
त्रद्रा, ते नामनो समुर 
सय्द (सय) सद्य नामनो पदाड, 
खटी शकाय ते 
सर (स्मर) स्मर-सपदेव 
सवद (शपथ) शपय-षोगन-सम 
सव्व (खर्व) सर्वं -स्व -वधु 
सम्बज ( सवेत्न ) सरवैश-वथु 
जाणनार 
सव्वण्णु (सवन) सै जाणनार 
सव्यसंग (छवेसत्) खव प्रकारनो 
खग-स्व ध-अभसिक्ति 
-संङः (श्ट) रङ्क-खीलो 
संख (शङ्क) शख 
संग (संग) सग-रोवत 
संतोध (सतोप) तोक 
-संमु (शम्भु) शथु-उखलं स्थान- 
महादेव 
-संवत्तञ (खवर्तक) सव्तैक-वायु 


1 


संसारः पदार) भवा(-एन्‌ 
संसारदेउ (नपरे) शयरनो 
हेवु-खसार वषपर प्रश्ण 
साणुं (खनु) दिप्त 
साड (शट) साउलो-सारै 
साडय (शर) सादलो-साः 
साडउवी ] ( शरयिन्‌) पान्मी- 
सटी सादी वणनार्‌ 
सारि (सारयि) परारयि-र्य 
ह्‌ प्नारो 
साव पप) धप 
सावय (शद) साबज 
साहु (साघु) साधक, साधन 
करनार-खाघुपुप्य, सजन, 
सहुकार 
सिल (सण) शिभ'क 
सिद्ध (सिद्ध) अदेदी-वीतराग 
सिम (सिम) वधु 
सिलिग्ह (*उेष्मन्‌ ) -टेष्मा 
सिलेसम (रेष्मन्‌ ) प्टेलम 
सिरो} ( शेक ) रोर, 
सिलोग । कीर्ति 
सि (शिश्च) रिद्य-वालङ़ 
सिगार (सत्तार) सगार-शणगार्‌ 
सीभाट (शीतकार) शियाब्ये 


वणप्पट | (वनसति) वनस्पते 
वणर इं 
वद्धमाण (वधमान) व वमान- 
मदावीर्‌ 
वम्मदह्‌ (मन्मय) मनने मय॒नार 
दयमदेव 
वस्दसि ८ वर्दरशिन्‌ ) उत्तम 
रते जोनार्‌ 
वचदार (भ्यवदार) वेब्दर-तरेपार 
वचदहारिञि (व्यवदारिक) वदे- 
वारी-चेपारी 
चस्तभ (पभ) वर्ख र्वी 
वसद ( ,; ) उपभ-वच्द्‌ 
यष्ठु (व) वघु- वन, पवित्र 
मनुभ्य 
वसथ (वद) वामो-फीट 
वार / ( वाघयु) वावु-ता 
वायु 
वाणि (वाणिज) वागीयो 
वाणिज्ञार (वाणिज्यक्नार) वण- 
जारा-वणज दरनःरो-तवेपारी 
वाटि (व्ययि) व्यायि-रोग 
विजव्थि (विवार्थिन्‌ ) वि्यानो 
भर्वा-वियार्थी 
विडवि (विपिन्‌) वीड-न्राड 
विण्टु (व्ण) विष्णु 


(कोषे 


विप्परिग्रास (चग, (दय 
चवि-विषगा त-य == 
विराप (व्रिर ग) गगा विष्ट 
नच ~वरस्य 
विवादकाद्ट (पविष्दय्) 
त्रिरात्र 
विद्टु (विघु) यिनु--चन् 
वियु विक) बद्री 
चिचठिय (,+) + 
वीस (दिव) विश्व-वधु 
बुड्‌ (उद्र) वृटो-षश्टी 
वुत्तत (उत्तान्त) व्रनान्त-समाचार 
वेय (रद) चष्वेद वगरे वेद 
वेवाहिभ (वेवाद्विर) ववा 
वेस चप) वेप-नेख 
वेसाद (तरेनाख) वेशाख माप 
वोञद्च (वद्य) वोजो 
वोर्द्यथ वोगे 
स, सुव (ख) पोता 
सं (वन्‌) श्ान-कूनरो 
सडणि (शकुनि) ढुनि-पक्ती' 
सस्त (पट्न) पटज-एक ग्रका- 
रनो चु 
सद्द (शट) गट-दछ्चो 
सद (शबव्द)ो-साद-अत्राज 
सप्प॒ (ख) सप 
सम (सम) वधु 


~ 4 ~~ ~ 


पुऽ । 4१ ५५५ 
न्म} दसय 

भू | 

मूर १.०) नषे 


मूग | 
मूख 1 ( मूघ्ऽ) मूप्छ- 
अूसय दुर्‌ 
मेख भध) सर्वादा 
सेरामण (भेर^नतु-मेर+मण) 
महे नण -षसुदर 
सेह (मेघ) मे-मेष-वरखादं 
मेदावि (मेधाविन्‌ } मेघाबान्मे- 
उद्धिमान्‌ 
मोक (मोक्ष) मोक्ष-द्टशरो 
मोचिञअ (मौचिक) मोची-मोजा 
सीवनार 
मोर (मयुर) मोर-मयुर 
मयुर 
मोह (मो) मोद-मूढता 
मोदणदास ( मोहनदाश्र) ते 
नामनो वीपपु्प-मोहनदास 
गधी 
रदटुचरूड } (रष्टृकूट) रागेड 
रट्रुॐड 
रदुधम्म (राष्टृधमे) राष्ट चरम 
समग्र देशनु दित 
करनारी प्रत्ति 


[~ 2 
कि 


= ~~~ ~ "+ न 


..------------ ~~~ *~ ~------~ ~ ~ =+ 
का मा 


रप्णव्ास {च = म 
रन {- पम ४९६ 
रस (शस) रय । 
रसा | ( ठ). 4: 
स्ताट् १३१ ; 
रस्सि (रद्ि) गश-पददम 
फ "ारनो 111; । 
रागं (रग) राग-ञप्रःह 
रायरिखि (सनन्द्रो) रा 
रिच्छ (घ्न) रीर 
रिसि | (शभे) ष्ये 
इसि 
रुक्ख बृभ्न) स्प~ाइ 
खादः ) (लाम) लभ-रपो 
खभ 
लेदसालिथ ( टेसश्ालिक ) 
निदाणीओ-मिर2े 
| 


सणवा जनार्‌ 
(लेश) लोञ-नगत- 
सोप्ठ 
रोह (लोभ) रोम 
छोदयार (टो$कार) द 
खोदार (,; ) ठद्रा-छार 
चग्ध (व्याघ्र) वाघ 
वच्छ (वत्स) वच्तु -सतान ~ 
वष्टो 


वच्छयर (वत्सतर) वेते 


मग्ग (मागे) माग~मारग 
मग्णु (मद्यु) एष प्रश्मरनी 
भार्टी 
(त्यु) मोत~-मरण 
मिच्चु 
मद (मठ) मटौ-मट-सन्यासियो- 
नु रहेटाण 
मणि (मनि) मणि 
मयगख (मदक) मेगल-मद 
क्रतो हाथी 
मयंक (खगा) सगना निशान- 
वादो चन्दर 
मरहट्र (मदारष्टर्‌) मोटो देश- 
मक्षणष्ट्‌ देष 
मरट्धअ ( महारष्टीय ) मदा- 
राष्टनो वतनी-मराटी लोख 
मस्य (मशक) मच्छर 
महण्णव (मषणव) महेरामण- 
समुद्र 
महदप्पसाय (मदाप्रषद) मोरा 
ग्रसादवारो-षुप्रसन्न-षपाट 


महातवस्सि ( मष्षतपस्विन्‌ ) 


मोटो तपस्वी 
मादो (भदादेष) मक्षदोष 
मोटो दोष 


महावीर ( मष्टावीर ) महावीर 
देव 


महासद्भि (महादिन्‌) मोदी 
अचल श्रद्धावाद्यो 
महासव (मदाख्व) मोरो जाधत्र- 
परपोनो मेटो मामे 

मदेसि {मदलऋषि व्यास कगेरे 


मपि महि 
मलार ( मार्जार ) मणजर- 
विरो 


मंति (मन्तिन्‌ ) मन््रो- छरभारी 
मतु (मन्तु) भषरध-शोक्‌ 
माघव (माधव) रक्ष्मीपति- 
माघव-ष्ण 
मार (मार) मारनारो-त्ष्णा 


(कवेः क # 


मासयाभसंकि (माएमिश्द्धिन्‌) 
मा८-तृप्णा-थी रकित रहैनार- 
दूर रदेनार-सृष्णाथी उरनाणे 
मायि (मालि) माली-मामा 
वेचनार्‌ 
मास (माठ) मघ्ीनो-मास 
मिलिच्छ (च्छ) म्टेच्छ 
मुदंग } (खद) खदग 
मह | 
मुग्गरय ( सुदूगश्क ) मगद्ल- 
मोगरी 
मुणि (सुनि)सुनि-मनन कलार्‌- 
मौन राखनार~सत 


३२५ 


पुरिम (इपन्दन] प्देखन, पू 
पुरि [पद्व] पुश्च 
पुल्व [ख] (तपू 
पुञ्यण्द [पाड] दिवश्नो पूत 
भाष 
पयर (पतर) पूतै-पोगे 
पोफखरः [पुष्छर] पोतर-तढाव 
पोष्य [पष्िर्‌] पीट ऊपर भार 
वहेनार पोठीयो-मदादेवनो 
पोटी 
फखादार [{ष्ष्लाहार] फट 
पास [स्रौ] स्प्दी 
फेण [फेन] फीण 
चक | [वक्‌] वगलो 
यग 


वप्फ [वाष्प] वाक 
वदिणीवद्‌ [भगिनीपति] वनेवी 
वघव [वान्धव] वाँधव-भाई 
चु [बन्धु] वंघु-भाड-भाई 
वंभण ) [व्राह्मण] वरह्म-वियाने 
वम्द्ण लाणनार-समजनार 
माहण पुष्ष 
वभयारी [द्मचारिन्‌ ] बरह्मवापी 


वाचय ॥ [वाघ] वांधो-वाद 
वाहु 


चाट [वार] वाल्-व।८क्‌ 
वाहु [वहु] वाहू-वांय-दहाथ 


| 
| 


विड [पिद] चिज ते 
विदु (विन्द) 12, माड, रै 
युद्ध [उ] वुददेष 
चुर [उच] वुलनिमान्‌-२ यो नुक 
भड [भट] भट-शू 
भमर [अमर] भमये 
भाद्णेज्न [भागिनेय] भज 
भाय [भनु] भानु-भाण-दूरनं 
भार [ भार] भर्‌ 
भारस्य [नार] भारो 
भारवद [भारवद] मर्‌ वहन 
कृरनार-मचूर 
भारदर [ भारह्र ] भार ल 
जगार मजूर 
भिग [चद्‌] भूग-भमते 


, भिक्ु [मिष] भि 


भरुञ [भून] मूत-प्राण, जीव 
भूमिवई [ भूमिपति ] भूमिनो 
पति, गजा 
भूव [भूपति] भू-प्रथ्वी-नो पतति 
भूपति-मूपत-गजा 
मभि) [ भोगिन्‌ ] भोगी- 
भोड मोगोने भोगवनार्‌ 
मञ [खग] गृग-वनप्लयु-हूरण 
मउड [मुकुट] मो-मुगद 
मउ [मुकुल] मोर-्टी 
मक्तेडय [मकेटक्‌] माष्डं 


॥ 1 


॥। 


चित्तयार (चित्रकार) चितासो 
छगटखय (छम) छद्धु-व शसं 
छतत (खत्र)-वियार्थीं 


छष्पअ 1. ( षट्पद ) छषपगो 
दुप्पय -भमरो 
छद | (खायाद्) छायाक- 
छायाल छायावा 


छाचय (शावक) छेयो-खोकरो 
ख्ागुड (उधागुड) छागो 
चुनो अने गोव्नुं मिश्रण 
के (छेद) च्डो 
ज्ञ (यद्‌) जे 
जद (अत) जाट जातनो माणस 
जडाद्ं ( जटाल }) जटल- 
जटावा् 
जणय (जन) जनक-पिता 
जण्हु (जनु) ते नामनो खगरपुच्र 
जम्म (जन्मन्‌) जन्म 
जर (ज्वर) उवर्‌-ताच 
जरदढय (जरठक) घरडो-जरडो 
जेत्‌ जन्तु) जतु-प्राणी -जीववंत 
ञव (जम्बु) जाहु, जाबुनु लाड 
जामाउय (जामातृ) जमाई 
-जायतेय (जाततेजस्‌ ) जेमा तेज 
छे ते-अच्रि 
जिण (जिन ) जय पामनार 
वीतराग 


~ ~ ~~ ~~~ ~= 
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जीव (जीव) जीव 
जीवा (जीवातु) जीवनलुं धप 
जेट (ज्ये) मोयो-जय 
जोदसिय (ज्योतिपिक) नोश्नी 
जोगि (योगिन्‌) योगी-जोगी 
इुणि (व्वनि) क्षणद्रणाट-जवाज 
ध्वनि 
डड (दण्ड) दइ, उडो, ठटियो 
डस (दश्च) ख 


णक नाक 
धो | (्ातख॒त) ज्ञातवशनो 
णायसुय पुन्न-मदावीर 


णिखाडवट्ध (र्लयषटट) निलषर 


ण्डाविसा (नापित) नवरावनारो- 
नावि नावी-हजाम 


तं | (तद्‌) वे 


ण 
तलखाय (तडाग) तलव 
तरस(तरक्न) तरख नामनु जनावर 
तख (तष) तश्-द-साड 
तव (तपस) तप-तपश्रया 
तच (स्तव) स्तव-स्तुति 
तवरिसं (तपसिन्‌ ) तपश्वी 
तस (चस) त्रस प्राणी-गति 
क्री शके तेवां प्राणी 
तंतु (तन्तु) तांतणो 
तंवोलिथ (ताम्बूलिक) तोक 


सख्य (श्य) खे-क्षथय 
सरार / (क्षार) खरो 


खघ (स्कन्ध) कांष-खांघ-भाग, 


मोटी डाठ 
गर्ग ( ग्य ) र्गेनो पुत्र-ते 
नामनो एक चषि 

गड्ह \ (गरद॑म) ग्येडो 

गदर 

व (गणधर) गणने धारण 
गणदर { कनार-समृहनी ग्यव- 
स्था करनार-माचा् 
गणवर्‌ (गणपति) गणोनो पति 
) -गणपति 


गणि (गणिन्‌) गण-समूहने 

6 साचवनार भआचार्य 

गव्भ (मे) गभे, गभो , 

गच्भदसि (गभेदरिन्‌ ) गभने 
जोनार, जन्म घारण द्रनार 

गय (गज) इाथी 

गरु (ग्ड) गरूड 

गवक्ख (गवाक्ष) गोखरो-गोख 

गघ (गन्ध) गध 

गंधि (गाग्धि) गाधी-गघ- 

वाग्टी वस्तुने वेचनार 
गाम (अम) गम 
गाय (दकः) घराक्‌ 
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गिहि (गिन ) गृहस्य 
युट्‌ (गुह्य) यत्क यक्ष, गृह्य 


मढ 
गुरू ( गु) गुर-गोर, वडिल 
माता पिता केरे 
गुदिलउत्त (शदिव्ु्र) यष्टिलोत 
गोतम गौतम ) गौतम ` 
गोयम । । शो सुनि 
गोधूम (गोधूम) गोधम-षं 
घड (षट) घडो 
घरवदई  (गृदपति) षशनो पतति- ,. 
गहवद्‌ गस्य 
धू (पूख) वूअद-घूड 
घोडअ (चोरक) घोडो 
चडब्वेद्‌ (चुरवेदिन्‌ ) चतुर्वेदी 
चोबे, चोवा 
चक्तवट्टिं (चक्रवर्तिन्‌ ) चक फर- 
वनार- चक्रवर्ती राजा 
चक्खु (वक्चस्‌ ) चक्च-भाख 
चस्मार (चमेकार) चमार 
चद्‌ (चन्द्र) चद्र 
चाद ( त्यागिन्‌ ) त्यागी 
चास (चास) सखेतरमा चापर 


करवाते 
चित्त (चित्र) एक सारयिु नाम 
चित्तक्रूड }. ( चित्रकूट ) 
चित्तञड चित्तोड 


\ 


^~ 


(4 
॥ “ 


कसार}. ( कास्यश्चर ) 
कसार कमारो 
कग / ( कार) कागटो 
कच्छ 

काम (कम) काम-तृपणा~इच्छा 
य (च्य) दाया-काय-शरीर 


-- कार (कर) काट-घमय 


कावड (कपर्दि) कावटिवु- 
कोडो-कोटी 

कासव (क(रयप) फारयप मोन्ननो 
ऋषि-ऋषभदेव 


° विलि अ(काम्बरिक) कामलीयो, 


कावन्ीभोने वेचनार व। 


ओटनार 
८करण्डसाए (ृष्णस्रार) क्ाली- 
यार खग 


किलेस (ङश) करेशष 
करिसखाणु (कशवु) असनि 
ऊुकिलि, ऊुच्छि (उक्षि) दरव 
क्ुडम्वि ( कुटुम्बिन्‌) णवी 
कुढार (कढर) $गर-कुदाडो 
कुदारय (कृयरक) दायो 
कुदाखय (कद्‌) कोदागो 
कुमारवरः ( कुमारवर ) उत्तप्‌ 
कुमार 
छ्ःखवद्‌ (ऊर्पति) इलनो पति- 
भावाय 


१८ 
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कु (छन्थ) चऋथतरो--§ = 
जीदटो 
कुनर (दम्भद्मर) दुनार 
केवट (कवत) करेवन-क्रवर-नोरी 
दव्च्नर्‌ 
केसरि (केषरिन्‌} करणवनन्ै- 
यान्वारो-विद-केषरी रिद्‌ 
कोटर (कोकिल) दोद्धिट- 
कोकिट कोयटः 
कोड (कोड) गोदई-गरोढो 
कोणय (कोणक) खगे 
कोर | (कोड) खोढो 


कौलिक } (कौकिक) चोगी- 

वोलिअ एड जात 

कोववर (कोपपर) कोपमा तत्पए- 
क पी-कोधी 


केस (कोश्च) कोह-पाणी काट- 
वानो, कोश्च-खजानों 

कोसिअ ( कौशिक) कोरिक 
गोत्रवाठो इन्द्र॒ भयवा 

चड रौरिक सर्प 
कोद (कोष) कोध 
कोहदं सि (कोधदशिन्‌) कोषने 
जोनर-कोधी 
खग्ग (खड ग) खड्‌ग-तलवार्‌ 
खक्तिय (क्षत्रिय) क्षत्रिय 


इम (इदम्‌) आ 

इयर (इत?) इतर, वीज 
इसि (ऋषि) षि 

टद्‌ (इन्द्र) इ 

उरा (उत्साह) उत्छाह 
उच्छु (श्च) इल-शेरडी 

उड्‌ (षटू) जट 

उण्डाछ ( उष्णकाक) उनाल्ो 


उत्तर (उत्तर) उत्तरदिशा, उत्तप्त 


उदहि ( उदधि ) उद-पाणी-ने 
धारण करनार-समुद्र 
उद्धव, ओद्धव (उद्धव ) 
भोघव्‌-ठ्ष्ण 
उप्पाअ (उत्पाद) उत्पाद्‌-उत्पत्ति 
उरं (ऊर ) ऊह-साथक 
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ओड्र (ओष्ठ) भओर-होढ 

क (किम्‌) कोण 

कदम, कतम ( कतम ) व्यो, 
केटलाक 

कच्छव (खुच्छप) काचो 


` कप्णिआर (कर्णिकार) कणेर 


उचज्छ्यायं (उपाप्प्राय) उपाघ्याय- 


` अध्यापक-गुक-ओस्ना 

उवासरग (उपाघक) उप।सशू- 

उपान करनार 

उचाहि (उपाधि) उपाधि-प्रपच 
ऊंसव ( उत्व ) उस्छव 
एम, एय (एतद्‌) ए 


पग 
(एड) एक 


(> 

पक्त 

-परावण ( पेशवण ) ओरावण- 
मोटो दाथी 


कण्ण (कणे) दन, कानो 
कण्ड्‌ (ष्ण) इष्णन्‌ 
कप्पडय (करटक) कपडु-कापटु 
क्मडल्ट्रं (कमण्डल) कपडे 
कयर (कतर) क्यो 
कयविक्छय (कयपिक्रय) खरीद 
वेचु-कयविकरय करवो 
करेणु (करेण) करी-दाथी 
कठव (कदम्ब) कदवनु राद 
करु (कलद) कलृह-कठो 
कलाव (कलाप) कंडपरो-सपूह 
कय (रूदप) रोडो 
कवि (कपि) कपि-वानर 
कथि (कवि) क्वि 
कविस्थ (कपित्थ) शो 
कविर (कपिल) कपिल ऋषि 
कसं (कश) चाबुक 
कसिवल (कषिवल) खेडवाठो- 
खेडुत 
कटग (कण्टक) काटो 
कंद्‌ (स्कन्द्‌) स्ङन्द-गणपति 


र 


नाम [ नरजाति ] 





अकस्म (अद्मन्‌) कम रहित 
निनस्-पविच्र 
अकः (भकं) सू, अतु 
साड-आख्डो 
अग्नि (जनिः अन्न, भाग 
अखि (भविच्‌ ) आच, जाक 
अच्छ (भक्ष) जाद-दात 


अणागम } (अन्ञागन्‌) न 
अनागम | अवइ ते,मनागमन 
अण्णयर ( अन्यतर्‌ ) अनेरं 
अन्नयर कोड्‌ 
` अप्प (आतन्‌) आत्वा-अआप 
पोते 
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अण्ण (अन्य) जन्य, वीज 
अप्पाण (अत्मन्‌ ) जला-अप 


पोते 
भोगि] (अमोगिन्‌) अमोगी- 
अभो { मोगोने नहि नोगवनार 


अमु (अस्‌) ए 
असुणि (मपुनि) सुनि नदि ठे- 
वडउवड छूरनार्‌ 

अम्द (अद्‌) इं 

यय (अयस्‌) अयद्ट~-लेडु 

अरव (अर्क) भारो-पेडनो 

अरिटत८(भद्ि+अन्त)वीतराग देव 
२२ 


अचर (अपर) अव्-कीद् 
असमण (अधरम) श्रमण नदि तै 
असंजम (अस्यम) भनवम 
अहर (भवर) नीच, वीज 
अंक (अद्र) अक-खोष्यो 

अंतर (अन्पर) अतरनु 

/ (अन्ध) आरो 


अंधल 
अव (आप्र) भवो 

अवक्रा | ( आश्नद्यकठ ) 
अवगाल वामाब्यो 


अवमउड (आत्रभुङ्ट) अवोटो 
अआदइच्च (आदित्य) आदित्यस्य 
आयस्य (आचर्य) आवार्य- 
धम्गुह, विद्यागुस 
आरिय (आर्ये) भय-ख्न 
असखि (च्च) अश्च-घोडो 
आसद (भाषाढ) भपाड माप 
याक्षक (अद्ध) आचद्धो 
आद्हाअ (बहद्‌) भहाद्‌- 
जनद्‌ 
आहार (आवार) भाधार 
आदार (आहार) नाइ!र-खावानुं 


ते आचार्यने छप्पन शिष्यो 
के. पण तेमों एक के 
बेज साराके 


चंद्र सोढ कठ्ठाभवडे 
चोभे छे 


पूवे पुरुषो बोतिर कट्टा 
चछीखता हता अने सख्मोओ 
चोसर कढ्डा रीखती हती 


हमणां श्रावक अने साधु 
वार अगोने भणे ढे 


ररे 


बाह्यणोवडे चोद्‌ विद्याभो 

शीखाय डे 
चश दिवसं 
। दोय छे 
पांच माणसोमां परमेश्वर 


महिनामा 


चसे छे 
तेणे शुख्ने पन्नर प्रश्षो 


पूया 
तमे अख्योतेर ब्राह्मणोने 
स धन आष्यु 
मे नव्वाणु सुनिभोने वंदन 





पंचण्हे वया्णं पढम व्यं 
( चतम्‌ ) पसं सिज्‌ 
चत्तारो कसाया दुक्खाई 
दति 

दस्र बाला निसापए पटति 
बारह रत्थीो चत्थाइ 
निक्खारति 


सदटारसर जणा छन्तीसतादितो 


चोरेर्दितो न वीति 


धणस्स -कोडीए वि न 
संतोसो होई 
तस्स घरे पोत्थयाण सत्तर 
दीद 
सयेण दसय विढविज्ई 
पगो हं नत्थि मे कोवि 
सव्व संतु निरामया , 
सन्वे सुहिणो शोत 
सब्बे भद्‌ पासंतु 
न होत्था कोवि दुहि 
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खासीई (धष्सीति) डखद्यी पमूणसय (ए्ेनयन) ,, 
खत्तासीडइ (पप्ताशीति) सत्याशी सय (न) घो 

अट्वासीद्‌ (नष्टशोति) भय्याशी दुस्य | | 
नवासी ( नवासीति } नेवाशी विसय ५ 
पमणनवद (एकोननवति) ,, ये खयां (द्रे शते) तो 
नवडई ( नवति ) नेवु तिखय ( चिणन) त्रगमो 
पगणवई ] ( एकनवति ) तिष्णि सयाद (रणि ननि) 
इगणवद्‌ एश्मण रणम 
पगावणड 


चत्तारि सयाद (च.वार ततानि) 





चाणवद्‌ ( द्विनवति ) वणु | चार टत्यादि 
तेणवड्‌ (चिनवति) चाणु | सदस ( षद ) दजार्‌ 
च॒डणवडई ! ( चतुनेवति ) | दससदस्स ! ( दश्चसदघ्च ) 
चोणवद चाराणु } ददसदस्स द्भ दजार्‌ 
पण्णणवरद | अ ग्रत 
पथ्चणडइ (पश्वनवेति) पचाणु | अयु । ( अयुत) ,, 
चाणवड ध 
॥ + वति) छन | कक्खे ( रक्ष ) रख 
छण्णवई (पण्णवत्ति) छन्तु 
१ ध ' दसकक्ख ॥ ( दण्लक्ष ) 
सत्तणवडर्‌ ) ( सप्तनवनि ] दहखक्ख दसलाख 
सत्ताणवदई्‌ सत्ठणु 
पयुअ | 
अद्रणवद्‌ क पयुत { ( शुत ) दघ लाल 
अषटाणवद्‌ ¢ (अष्टनवति) भद्राणु ध 
अङडणवर्‌ कोडि ( कोटि ) क्रोड 
णवणवड (क व कोडाकोडी ( कोटाकोरि ) | 
नवणवद्‌ क्रोडानुक्रड 





अद्यवा अषटपचचाक 

-अडखवन्या ( 1 

अदटपण्णासा 

-पशूणसद्ि ( एकोनपष्ठि ) 
ओ गणसाठ 


सद्धिं ( पष्ट ) साठ 


पगसद्टि ( एकषष्टि ) एकस 
इगसदि 


वासद्ं { द्विषष्टि ) वास्तठ 
तेसद्धं (च्निषष्टि ) ञेख? 
चडि (चतुष्षष्टि) चोधर 
-चोसाड 

पणक्षट्ि ( पञ्चषष्टि ) पासठ 
छासदधि (षट्षष्टि) छार 
सत्तसद्ट (खपतष्ि) सञ्सट 


भ | (अष्टषष्टि) भडखठ 


हप 
पमूणसत्तरि ( एकोनसप्तति ) 
ओगणोशित्ते 


सति हित 
इच्चरि ( सष्ठति ) शित्तेर 


फगसत्तरि 

पगदत्तरि ( ( एकसप्तति ) 
इक्सत्त एकोतेर 
दरकदत्तरि 


विसखत्तरि 
वास्त 
विदत्तरि (दिसप्तति) वोतिर 
वाहत्तरि 
वावत्तरि 
तिसत्तरि1 (श्रिखप्तति) तोति 
तिहत्तरि ) १, 


चोदहत्तरि 
चउसत्तरि 
चउहत्तरि 


पप्णसत्तरि१. ( पञ्चपप्तति ) 


( चतुस्सप्तति ) 


चोसत्तरि 
। घूमोतेर 


पणदन्तूरि पचोतेर 
छसत्तरि | ८ षट्ूसप्तति ) 
छहत्तरि छतिर 
= ८ सप्तसप्नति ) 
सत्तटत्तार सत्यो तेर 
| ( अष्टसप्तति ) 
अदरुहुत्त शस्योतेर 


पगूणासीहद ( एकोनाश्चीति ) 
ओगण्याएंशी-अगण्याएुश्ली 
असीद्‌ ( भशीति ) एश 
पगास्तीड्‌ (एकश्ीति ) एकाशी 
चासीद्‌ ( द्वयरीति ) वश्गी 
तेसिई (उयरीति) ची-त्याश्ची 


| ( चतुरशीति ) 
चाोरासीई चोर्यारी 
पणसीड्‌ ? ( पासीति ) 

पञ्चासीद पंचारी 


छतीसा (पट्त्रि्षत्‌) छत्रो 
सखत्ततीसा (स्च श्त ) 


साउत्रीश 
अटतीसा ( अश्व्रिशत्‌ ) 
अडतासला अ!उव्रीद 


पशुणचत्तालिखा ८ एकोन 
चत्वारररात्‌ ) ओगणचालीश 


चत्ताटीसा ( चलाररिशत्‌ ) 
च्टीरा 
पगचत्तालिसा 
दकचत्ताछिसा ८ (एकचत्वाररि- 
पएकचत्तारुसा { र्त्‌ ) एक- 
द्गयाला तालोरा 
वेचत्ताचिखा 
वे भालिसा ( (दिचत्वारिशत्‌ ) 
बैजल देतालीश 
दचत्चा दसा 
तिचत्ताटिसा) (चरिचत्व रशत्‌ ) 
तेभालिसा । ्रतानीश- 
तमल तंतालीश्च 
चउचन्तािसा) (चुशवतवारि 
चाआलिञा कत्‌ | चुमाटीशं 
चोला भाट 
चभ 


व सत्‌) 


पणयालखा पिस्तारीश 


छचत्ता टसा! (षट्‌-चत्वाररिशत । 


छायाल् दंनाटीश 


= > ----------------------------------_---~---_--------------- --- ----- 


^ 


सत्तचत्ताद्मा) [रन्चं 
सगयाद्धा 


[वो 
¶ ~~ 


स १] ५ 
भ 


५. ५ ५ 


अटचत्ािसा) (यस्च 
अडयारा ग्थिन 


द्रिभ्र 


पमृणपण्णासरा (एक्तोनप्ागन्‌ )} 


आगणपचार 
पण्णासा 
पप्णास (^ (पवाशत्‌ ) पचाप॒ 
पञ्चासा 
परपण्णासा 
इकपण्णाप्ता (एक्पय.श्षत्‌ ) 
पकपण्णासा एद्वन 
एरावण्गा 
दुप्पपण्णासाए ( द्विपच।र्त्‌ ) 
वावण्णा वावन 
तेचण्णा | ( चरिप््वाश्त्‌ ) 
पण्णासा त्रेपन 
चोवण्णा । (चतु्ाशत्‌ ) 
चउपण्णासा चोपन 
पणपण्णा 
यणपण्णासा | । 
पचावण्णा ४ 
पण्णा | ( षट्पच।शत्‌ ) 
छप्पण्णासा छप्पन 
सत्तावन्ना ॥ (सप्तप्वाशत्‌ } 
सत्तपण्णासा सत्तावनं 


 -पणवीसा (पश्विंशति) पव्चीश- 


॥ व्‌ नः ष 
<) 
यण्णस्ख (पद स) पज्र 


सोखस ) ( षट्‌दशं-पोडश ) 
साल सोढ 
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| 


संतततरस 
सन्तर ] (सप्तदश) सत्तर 


अद्धारस 
अद्र । (अष्टादश) भार 


कद्‌ (कति) 
(कति) 


पठ ची० 3 त 


० 2० $ कण्ठ, कण्ट 


( कतीनाम्‌ ) 


वाकी बधा ^रिसिना बहुवचन रूणो जेवां जाणवां- 


नीचे जणावेखा ङब्दोमां जेओ 
ववाया नी जेवां जाणवानां छे अने जे 
-“गति"ी जेवां समजवानां के. 


पमुणवीसा ८ एकोनविशरि ) 
आगणीर 


चीसा ( विशति) वीश 
पगवीसा ४ 
( एकविंशति ) 


वानीसखा {द्विशत ) वानीश 


तेवीस्ता(जयोविंशति)तेवीश तरेव 


9 ( चतुवति ) 
्योवीसा चोवीश 


पचवीश 
छन्वीखा (घडविरति) छन्वीश्च 


-सन्तावीसा (सक्तविशति) सत्तावीस 


आकारांत छे तेमनं रूपो 
रव्दो इकारा छे तेमनां रूपो 


ण ] ( घष्टाविशति ) 
अडवीसा अल्यावीश 
पमूणतीसा ‹ एषोनर्वरिशषत्‌ ) 
ओगणन्रीशं 
तीस ( िंशव्‌ ) त्रश 
क | ( + ) 
इकतीसा क 
वत्तीसखा (दर्चिश्त) मेत्रीश 
तेतीसा | ( चयत्रिशत्‌ ) 
तित्तीसा तेत्री 
चउन्ीसा॥ ८ चठसिशत्‌ ) 
चयोत्तीसा चोत्रीश 


पणतीखा (पव्रिश्व ) पात्रीर 


~  ,  „ वमव्क = 
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त° चऊदि, चउर्दि, चडरदि (चतुर्भिः) 
चदि, चररि, चहं 
च० ॐ०-- चउण्द, चण्ड ( चतुर्णाम्‌ ) 


रोष बहुवचनी रूपो 'माणुग्नां चहुवचनी रूपो जेवां छ 





पय (पश्च) जणे ङ्गनं रूपो 


प० वीग्-पच ( पञ्च) 

त०-- पचेददि, पचेर्हि, पंचेददि (पञ्चभिः) 
पचहि, पचर्हि, पचि 

च० छ०--पचण्ड, पचण्ड ( पञ्चानाम्‌ ) 

स०-- पचसु, पचस ( पश्चख ) 


रोष बहुवचनी रूपो भजिण'नां बहुवचनी रूपो जवां छे. 


आ रीते जा नीचे आपे बीजा बधा शब्दोनां ख्यो जाण-~ 
बानां छेः 


छ (षर्‌) छ दुवाटस 
सप्त खात बारह 
1 | वारस 


अदु (अथ्न्‌) भट 
नव (नवन्‌) नव ( त्रयोदश ) तेर 
द | ( दशन ) दक्ष 

द चदसं ए 
पार्ट चउदद ८ (चदुदेश) चौद 


पगार (एकादा) चोदस 
परस चोद 


०-- 
1 
(द्धि) चरणे छिगनां रूपो ~ 
०-- दर्प्ण्ण वेष्पिणि दो वे चे (द्धो 
॥ डः दुरिण{ विष्णि | 
ना 33 १9 $> १, 9 93 
त०्- दोहिः दोर्हिः दो ( इभ्य ) 
चेटि, वेदिः वेदि 
च० ऊ०-- दोण्डं दोष्ड, ण्ड ( द्योः दीनाम्‌ १) 
ण्ड, वेण्डः एविप, विण्डं 
प०्- दत्तो, दुतो, दोओ, दोड ( द्वितः) 
दोहते, दोस्तो ( दषभ्याम्‌ ) . 
स०- दो दोखु ( द्योः दिषु १। 
चेख, वेख ध 
ति (चनि) जणे ङिगनं रूपो 
प \ तिण्णि (च्ीणि) ` 
बी° 
तिण्ड, पिण्ड ( श्रयाणाम्‌ › णाम्‌!) 
ख्पो जवां ठे. 


च० ॐ० 
र्ते "रसिन बहुवचनी 


विदेपताः- 


पाठ य्२्मो 
संख्यावाचक रखाब्दो 


अदुरस ( अष्टादश ) सुधीना संट्यावाचक चब्दोने पटना 
"बहुवचनमां ह्‌" अने ण्ह" प्रत्यय खगे छेः 


पगण्ड.,  पगण्ड 1 पक्रेपाम्‌ | 
एकानाम्‌ ? 


दण्ड, इण्ट, (योः) उभयण्ड, उभयण्ड (५ के 


उभयानाम्‌? 
पग, पक्त, इक्क, पञ (पक) 


आ शब्दनां पुग स्यो ससव्वनी जेवां थाय ठे. सीरिगी 


पो भालानी जेवां थाय छे अने नघुसकिगी रूपो नपुंसक 
(सन्वनी जेवां थाय छे, 


प०-- 
वी०-- 


तन 


च० ० 


प०~-- 


उभ, उद ( उभ) 


उसे (उमे) 

उभे ( उभान्‌ ) 

उभा 

उमहि ( उमेभिः, उतैः) 
उसेर्हि 

उभि 


उभण्ड, उभण्ड ( उसेषाम्‌, उभानाम्‌ १) 
उभन्तो, उभतो, उभ उभाओ, उमाड (उभत) 
उभाषहि, उसेटि 

उभार्ितो, उमेर्हितो ( उयेभ्यः ) 
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भूरख माणसर लपलप करे ऊ प्रहाद्‌ कुमार प्रजानां द्‌.खोने 
र(जा दसीने खोकोने नम्यो समजीने तेनो सेवक थयो 
ड पाने रोकवा मणे जगतमां चशरुं दसवा ज्ञु 
उताचब्डो थयो देखाय छे अने रोवा जेवु 

. महावीरने जोषा मे लोको- पण देल्लाय छे 
वडे दोडाय के | पुण्य पकड करवां योग्य 

भोगो भोगी भोगवीने अने पापं चाठवा योग्यदछे 
तेमओवडें खेद पमाय ङ ते भणतो भणतो उवे छे 





तच्वने जाणीने, बिद्धान- भणातो पाड तेनावडे संभ- 
वड सुक्त थवाय ऊ व्ठाय के 
सज्ञणो सत्थवयणं सोच्वा ददव्यं पासंति देकिखरा 
सददई नरा 

मणुस्ता पुण्ण क्वा देवा नियो वालो पियरं पणम 

। दोति . पायगेण इसि अन्नं पयिजरं 
पाव परिजन सषि सव्वं व 
कीरह पगया पव ॒ मप सयं जं 

ददो महावीरं वंदित्ता थुणद मदावीरेण एवं कदि 

अवस्सं वोत्तन्वै वयति पयाणं पारुणेण पावं विण, 


मदाणुभावा पण्ण च जायं 
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परंतवो ( परंतपः ) शाने तपावनार-ग्रनापी 


लेदओ ( लेखक ) खखनार 


चमर 


केटलांक अव्ययो 


अग्यो (अरे) आघे-आगढ 

अकट्ट (अश्ृत्वा) नदि करीने 

अरव | (भतीव) अतीव-विरोप 

अतीव 

अग्गओ (अग्रत.) आगव्धी 

अओ | (जन ) आथी-एथी 

अता 

अण्णमण्ण ( अन्योऽन्यम्‌ ) 
भन्योभन्य-एक वीजाने 

अस्थ (भस्तम्‌ ) भाथमवु 

अत्थु (भस्य) थाओ 

अद्धा (अद्धा) सपय 

अण (नवू-अन) निषेष-विपरीत 

अण्णा (अन्यथा) तेम नहि तो 

अर्णंतरं (भनन्तरम्‌ ) अंतर विना, 

तुरत 

नडवा| (अथवा) अथव 

अदुव 

अदुणा (अधुना) दमण 

अप्यव (अप्येव) सशय 

अभितो (अमितः) चारे वज 

अम्मो जश्चय 

अट (अलम्‌) बयुं-निषेध पूरतु 

अवस्सं (भवशयम्‌ ) भवय 


असद्‌ (अषएट्धन्‌ ) अनेच्वर 
उप्पि 
अवरि ( उपरि ) उपग 
उवरि 
अदन्ता ( अवस्तान्‌ ) नीच 
आदह ( आद्य ) वरमत्र 
इ (इत ) भा तरफ, 
इतो वाक्षयारभ 
इह रा (इतरथा) एम नथी-अन्यया 
इसि (इषत्‌) थोड़ 
उन्तर सुवे ( उत्तरश्च ) आवती 
कारं पट्टी 
एगया (एकदा) एकवार-एक्‌ 
दिवसे 
पगततो (एकान्तत.) एक तरफी 
एत्थ (भत्र) भही 
कलु ( कल्यम्‌ ) कले 
ध (स्थम्‌ ) केम, केवी रीते 
कट 
काटओ (छलतः) काटे करने, 
~ वखते 
केवचिरं (स्वियच्रिरम्‌ ) केरला 
लवा इमय सुषी 
( कियचिरेण ) 
केरका कवा समये 


केवच्िरेण 





बने छे, 


३२६ 
कर्दशैक कदत 


मृ धातुने रं प्रत्यय रुगाडवाथी तुं कीदशं कदत 


दस+इर-दहसिरो ( ठसनदीखः ) हसनासे 
नव+इर-नविरो ( नस्रः-नमनरीः ) नमनासो 
दसाव+दर-दसाविरो ( दाखनशीखः ) दसावनासे 
दसिरा, दसिरी ( हसनश्ीखा ) दसनासै 

नविरा, नविरी वगेरे, ( नख्रा-नमनशीला ) नमनारी 


अनियमित कवैदशक ददतो 


पायगो 
लयौ | ( पाचक. ) पाक करनार-रांघनार 


नायगो 
लयो | ( नायक ) नायक-नेता-दोरनार 


नेआ 
नेता / नेता 
विज्ञे ( विद्धान्‌ ) विद्धान्‌ 

कत्ता ( कर्तां ) कर्ता-करनार 

विकन्ता ( विकर्ता ) विकार करनार 

वत्ता ( वक्ता ) वक्ता-बोखनार 

हता ( हन्ता ) इदणनार 

केता ( ऊेत्ता ) ऊेद्नार 

येत्ता ( सत्ता ) सेद्नार 

करभो ( कुस्भकार ) कभ करनार-कुभार 
कम्मगसे (कर्मकरः) क्म-काम-करनार-कामगरो 
भारहसे (भारहरः) भार ठ जनार 

णयो ( स्तनघय ) घाचनार बाढक 


23 32 4, 


आणत्त (भान्तत्तम्‌ ) भआज। करेल, 
जानना 


संखय (घस्छृतम्‌ ) सरश्रेख, 
आक्र ( आक्रष्टम्‌ ) अकश 
करे, अकरोश 
विणद्रुं (विनम्‌ ) तरिनष्ट, विनाश 
पणह (णषम्‌ ) प्रनष्ट, नाश 
मुं (खम्‌) चद, शोधन 
हय (दतम्‌ )दणे-दणाएट, दणवु 
जाय (जातम्‌ ) जाये-परएट, 


जणवु 
५. ) ग्लान पटु, 
गिटानं ग्लान थघु 


~ 
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परूविय (ध्न्पिनम्‌) प्रये 
जगत, उच्यत 
चिय ( स्थतम्‌ ) स्थित, मधान 
पिद्दिय 'पिदिनम्‌ ) दाङ, टश 
५) ( प्रत्तम्‌ ) प्रनापेलु, 
पण्णत्त प्रलापवु 
पन्नधिय (व्रनवितम्‌ ) ., 
सक्त्य (सस्छनम्‌) सस्छरन 
किलिद् (किम्‌ ) अश्व, विष 
सुय (स्रनम्‌ ) स्मरे, यद करेल 
सुय (श्रत्‌ }साभकेल, चाभव्यु 
संसटु(सखष्टम्‌ ) घसगवठु, सस्थे 
घट (घ्रम्‌ } घे, घधवु वगेरे 


 उच्ारणना मेदथी नीपजेलं वां अनेक रूपोनी साधनिका, 


र्णविकारना नियमोद्रारा समजी केवानी छे 
मविष्यकृदन्त 
मूढ घातुने इस्पत, इस्समाण अने इस्सद प्रवयय रगाडवाथी 


तेत मविष्यत्कृदत वनं छं 


करिरसंतो ( करिष्यन्‌) कर्तो दोहदा 
कृरिरसलमाणो ( करिष्यमाण. ) ,, 
करिस्खन्ती ( करिष्यन्ती ) करती दोश 


कारस्छट्‌ 


99 


3 


कराविस्समाणो ( कारापयिष्यमाणः ) 
कराविस्संतो ( कारापयिष्यन्‌) करावतो दोर 


इत्यादि 


२२७ 


भरकर 
करावितो (कारापित 
कारि (9 । | करावापलो-करायेङो 
अनियमित भूतकृदन्त 
गयं (गतम्‌ ) गयेल, जवु दहु (द्णम्‌ )रीड-देखेर, देख 


म्यं (मतम्‌ ) मानेट, मिणं } (म्लानम्‌) म्बनं 

। । मिलान | भक-करमाएल 
कडं (कृतम्‌ ) करें, कु व 
इडं (हृतम्‌) दरेख, दरु द 
मडं (सतम्‌ ) मरे, मरु 





अक्खाय (आल्यातम्‌ ) करेल 


जिं (जितम्‌ ) जरे, जतु षदः 
तन्तं (त्म्‌ ) तपे, तपल निहियं (निदितम्‌) निदित- 
कय (कृतम्‌ ) करे, करव स्थाप, स्थापः 


८७ भा छृदतो भने वीजा इृदतो पण [ पलु २०५-२११ 
विभक्तिवाव्म जणावेला छे ते उपरथी तेमना मूढ रन्दो विदयार्थीभो 
जाते शोधी लेवा, जमकेः- 


विभक्तिवाद्ध- मूढ शब्द ० 
गय † गय 
मड मड 
द द 
पायगो पायम्‌ 
` ष्मो लेह 
इसिरो दसिर 
कज कंज 
भिच्वो मिष्च 


हसेतव्व हपेतव्व बगेरे 





रेर्दे 


मणाद्रीमाणो 
मणाविज्ञती साहुणी ( नणाप्यमान।( साध्वी ) 
बणाविज्माणा नणावाती मान्वी 
भणावीर्थती 
भणावीअमाणा 
भणावि्जई 
_ भणावीभङई इत्यादि 
दज प्रमणे- 
खस्तरसतो ८ शुश्रूपन्‌ } चंकमंतो (८ चटइक्रमन्‌ ) 
सुस्खखमाणो ( शुश्रूषमाणः ) चंकममाणो (चज्कममाणः ) 
सुस्षलिज्ंतो चंकमिजं 
सुस्सखिज्ञमाणो ((गश्रप्यमाणःोचं कमिजमाणो ((चड्कम्यमएणः) 
सुस्सपीजता _ चमी ता 
 सुस्वसीभमाणो चकमीअमाणो 


ञअ[ वधा छ्पो जाणी ठेवा. 
भूतकृदन्त 

मूक घातुने (तः के अः प्रत्यय ॒कूगाडवाथी तेनु भूत्व 
नते छे. 

ए वनन प्रत्ययो छागतां पूर्ैना "अग्नो € थाय छे. 

म; 4 + च | (गतः) गयेलो 
भवे- 
गमिते, गमिं (गतम्‌) जवुं-गति 

कर्मणि- 


ति | (मो णड मम 


२२ 


कतरि प £ दर त 
कतरि प्ररफ वतमान कृदन्त- 

कृरावि+अ-+न्त--कराचैतो, करतो (कारापयन्‌ ) करावतो 
कार ~न्त-- कारतो, कारतो (कारयन्‌ ) र 
करावि+अ~+माण-चहरावपमराणो,करावेमाणो(कारापयमानः) ,, 
कार + माण-- कारमाणो, कारेमाणो (कार्यमाणः) ,, 


सादु भावे वतमान कृदंत- । ॥ 


भण~+दज+न्त--भणिज्ञेतं व । 
»» ++, +माण- ( भप्यमानम्‌ ) भणातुं- 
= भण+ईभ ~+न्त--भणीअंतं , मणवामां आवत 
„++ ,, ~+माण-भणीअमाणं 


साहु कर्मणि वर्तमान कृदन्त- 
भणीअतो, भणिज्ञतो गंथो ( भण्यमान. ग्रन्थ. ) भणातो प्रंय 
भणी अमाणो मभणिज्ञमाणो सिखोगो (भण्यमानः च्छोकमे्छोक 
अणिज्ञती, मगी्जती गाहा (भण्यमाना गाथा) भणाती माधा 
भणिज्ञमाणी, मणीअमाणी पंती (भण्यमाना पड्क्ति 2)", पक्ति 
भणिज्ञई, भणीयह ४ 


प्रेरक भवे 


भणाविज्ञेते ( भणाप्यमानम्‌ ) भणावातु- 
भणाववामां आचतु - 
अणावीअतं वरोरे 


प्रेरक कमेणि 
भणाविज्ंतो सुणी ( भणाप्यमानः सुनिः ) 
भणावातो सुनि 
मणाविज्ञमाणो - 
भणावीअतो 


2९२ 
टोअत टो्ेतं, दटोदन (भवन्‌) धनु 
टत टुत 
दोयती, दो्य॑ती, होती (भवन्नी) शनी 
दोचता, रोता, होता (भवन्ती) =, 
होती, दोता 
इती, इता 
` माण- 
भण्‌+माण-- भणमाणो, भणेमाणो (भणमानः) भणनो 
भणमाणः, भणेमाण ( भणमानम्‌ ) भणं 
भणमाणी भणेमाणी (भणमाना ) भणती 
भणमाणा, भणेमाणा 
हदो+अ+माण--दोअमणो, दोपमाणो (मवमान ) थतो 
होमाणो 
दोअमाण, हदोपमाण ( भवमानम्‌ ) थतु 
होमाण 
दोअमाणी, दोपमाणी ( भवमाना ) थती 
टोमाणा, टोपमाणा 
दोमाणा, ` दोमाणी 
ह 
` भण्‌ ~+ ई-- भण्ड, भणेई ८ भणन्ती ) भणती 
दो +अ+ईं दोञई, दोप (भवन्ती) थती 
दाइ 


एज प्रमाणे कतरि प्रेरक अग, साटुं भावे अग, साहु कर्मणि 
सग॒ उने प्रेरकं भावे तथा कर्मणिञ्गने पण उक्त त्रणे प्रत्ययो 
लगाडवाथी तेमनां वत॑मान कृदतो वने छ. 


९ 


२२०५ 


> 


कातच्व्‌ (कतव्यम्‌ ) कतेव्य- भोत्तव्य ( भोक्कन्यम्‌ ) भोजन 
कायच्व्‌ करवां जु करवा जेवु, भोगदवा जे 
भ मोत्तव्व (मोक्तव्यम्‌ ) मूढया जेवु 


दट्व्यं ्टन्यम्‌ ) देखव। सेदु 
वर्तमान दन्त 
मूक धातुने ^ न्त › । माण ' अने ‰&' प्रसय रगाडवाथी तेतु 
वतमान कृदन्त वने छि. 
“द° प्रत्यय तो फक्त खीरिगमा ज वपराय छे, 
न्तः भाणः अने (र प्रत्यय छागतां पूर्वना "म्नो विकल्पे 
ए थाय छे. 
न्त्‌- 
भणू + न्त-भणंतो, भर्णेतो, भणितो (भणन्‌ ) भणतो 
भणत, मर्णेते भणितं (णत्‌) भणतु 
भणती, भणेती, भर्णिती, (भणन्ती) भणती 
भणंता, भ्णेता, भणिता, ऽ(भणन्ती) ,, 
हो+ख^न्त--दोञतो, दोअतो, दोइतो, (भवन्‌) थतो 
होतो हतो 


८६ कोड पण विशेपणदशेक नामना अत्य "भ 'नो वाराफरती 
ङ₹' अने 'मा' करवाथी ते नाम चछीर्सिगी थाय छेः-- 
भणन्‌- भणत- भणता, भणती 
नील- नील- नीरा, नीटी ` 
खवे- सव्व- सन्वा, सब्वी 
दयपेणख- खप्पणह-सूप्पणदा, सुप्पणदी 
साधन- खाहण- सादणा, सादणी 


+ "म न 


॥॥ 


अणीञ, अणिज्ञ- 


हस्‌ + ५८६. इसर्ण। अं, 
दश्षणीय 


.५५/ 


०५१ 
„9 


सणि्तं { 


सनायम , दस्रा 
जनु म्द जाडप् 


ररक विध्यर्थं ङर्द॑त 


हसावि + तन्व- { दसाचितन्य 
साचिथव्च 
हसावियः 


॥ 


दसाचणाय 


\ टसापायननत्यम्‌ ) दमा- 


1 वचानेवं, टसाव जाय 


इसावि + 1 दसाचाणल्न टसापननीयम्‌ ) 


एज प्रमाणे वयणीय, वयणिज्न. 


करणीय, करणिज् नुम्नू- 


सितव्व, च॑कमितव्व, पुस्सूसणिज, सुस्सूसणीयं कोरे ख्पो ममजी 


लवानां छे. 


अनियमित विध्यर्थं कृदन्त 


क (कायम्‌ ) द्रवा योग्य 
किच्च (दृत्यम्‌ ) छ्य 
ग्द अद्यम्‌) म्रहण करवा 


योग्य 
गुञ्छं (य्यम्‌ ) द्ुपाववा योग्य, 
गु 


चज (व्यम्‌ ) वर्जवा योग्य 
वजे (वयम्‌ ) वोखवा योग्य 
सवज्ञे (गवयम्‌ ) नहि वोख्वा 
योम्य-पाप 
व्यं ( वाच्यम्‌ ) वोट्वा योग्य 
वद्ध (वाक्यम्‌) कटवा यीग्य- 
वाक्य 


| 


न्ने (जन्यम्‌ ) जणवा योग्य 
धिच्यो (शत्य) पाटा योग्य- 
श्रन्य-नोकर्‌ 
भजा ( भार्या ) भरण पोषण 
योग्य-भारजा 
अनो (अर्यः}भय-वैद्य, स्वामी 
अजो (आर्यः) आर्य 
पच्च (पाच्यम्‌ ) पचवा-ए ववा-योग्य 
मय्य (भव्यम्‌ ) थवा योग्य-लीक 
चेन्तव्व॒{ ग्रहीतव्यम्‌ ) प्रण 
करवां जेव 
वोत्तव्वं (वक्तन्यम्‌ ) केव जें 
रोत्तव्चं (ह्दितव्यम्‌ ) रोदु-षदन 


३१८ 
अभिभूय ( अभिभूय ) अभिभव करीने 
पडिवुज्छ ( प्रतिवुध्य ) सम्जीने 
उचारणना मेदथी नीपजेखां आ वधां अनियमित तपनी 
साधनिका, सामे जणवेलां संस्कत रूपोद्रारा ज समजी शकाय एम 
छ. आ उपरांत बीजां घणां य अनियमित रूपो ठे तेमनी पण साध- 
निका, आ खूपोनी पेठे ज छे मटे ए वधां रूपो नथी जणाव्या. 
विध्यर्थं कुदन्व 
मूठ धातुने तव्व, अणीय के अणिज प्रत्यय रगाडवाथी 
विध्य कदत बने छे. 
"तव्वण्नी पूर्वना अण्नो इ के ष्ठु थायदे. 
तव्व- 
हस्‌ + तव्य ह| दसितव्व, इउसेतव्वं | ( हसितव्यम्‌ ) 
दतसिअव्व, दसरेअव्वं | इसवा जेव, दसध 


हो + तव्व-- { दोदतव्व, दोपतन्वे 
दौडअव्वे, दोएञव्यै ६ ( मविततव्यम्‌ ) यवा 


होतञ्बे, होयव्वं योग्य, थुं 
दोयं 
ना + तन्व - नात्य, नायव्य (ज्ञातव्यम्‌ ) जाणवा योग्य, 
जाणवुं जोहैप 


त्चिव्व + तव्य { चिल्वितन्वै, चिच्चेतव्वै ॥ (चेतव्यम्‌) 


शि „ (^ एकटे करवा 
चिव्विअव्वर, चिव्वेव्वै । योग्य, पक 


थद जोष 


२२२ 
दुः अने न्तएः प्रत्यय लागतां पू्ैना अनो ! क । 
थाय छे. 
त~ 
भण्‌ भगत्‌ 
ण्‌ + त~ {२ 
. 1 भणि, भणेखं ) (भाणतुम्‌ ) भणवा 
न-- होतु 1 होड 
1. 4 टोर च ) (भवितुम्‌) थवा ` 
प्रेरक हेत्वर्थं कृदन्त 
[ मूढ घातु प्रक संग करवा माटे जुम पाठ १८मो 
भणू-सणाविनतुं- { भणावचितं | (भणापयितुम्‌ ) भणावः 
भणाचिड 


पए- 
कर्‌ + त्प--करित्तप, करेत्तए ( कर्वे-कतैम्‌ ) 
गम्‌ + त्प--गमित्तए, गसेत्तए ( गन्ततरे-गन्तुम्‌ ) गम 
४ माटे- 
आहर + त्षए--आहरित्तए, आदहरेत्तए ( आदवैवे-3 
आदार 
दद्‌+तर-दठदत्तप, दलप्त्तय ( दातवे-दातुम्‌) दे 
८५ व्यजनात धातुने छेडे भः खमे छे अने स्वरातं 

छेडे “अ' विकल्पे लगे छे ए साधरण नियम छे. 

भणू ~+ तु - मण ~+ ठु ~ भणतु, भणेतु 

हो +तु - दोअ + तु ~ होतु, होएठु 


किक 


न्नै ~ त्न ~ रो 


अनियमित हत्वथ 4८, 


कर्‌ + तु- | पतु, ( तुम्‌ ) त्व, ++ 
यड 
वाद 
गेण्द्र + तु-येत्त ( द््ीनतुम } पद्ण तर] र" 
दारस्‌ + तुद ( द्रष्टम्‌ ) दसा जा! 1. 1 
भुज्‌ + तं-मोन्तं ८ मोक्छेम्‌) प्ता =, रो. 1 
मष्ट 
मुच्‌ + तं-सोनतु ( मोपतुं) न्ररयवा मट--द। 1 
भरे 
स्द्‌ + तु-रोनतँ रोदितुम्‌ ) सेवा 
यच्‌ + त-वोन् ( वक्ठ॒म्‌ ) वोट्वा मटे 
ठ्‌ + तु-खद्धं ( ठन्घुम्‌ } ठेवा सरटे 
स्पू + ठु-रोदुं (रोद्धुम्‌) रोघ कस्या मटि-सल्या 


सष्टे 


न~ ४ क 
ध 2 ५ {स नण ध द५। श्ट प्म) ११) (ग 
त, रउ \ ¢ | 
\ ८। ॥ > ५५ वतम्‌) भय ग्र 9 
म मल त्रे अग्‌ करय टे जुभे पाट १८ \ 
~ (स \ (जणापनितुम)मण्यन मण ) 
णपवड ह 
॥ 
चरत ( कङ्चे-कूतेम ) करः मे 
, गसेत्तप ( गन्तवे मन्तुम्‌) गमन्‌ कप्य 
` अटि-जवया मष 
[त ( जरवे-भम) , 
दप् कस्या मष्ट 
दात्वे--वठम. ) देवा प्ट 


४ सयत धतु 


9 तप्पा दन्त क 
ष 
18 क ॥ि 1] 
0 4 १ ०० ६ ¬+ 1१ 
राई याण द स राप्य दरो कदत 
= ~ 
स्मन (1 
(^ 0 [गी $ व्य ~ {† ४१ 11 (स श 
चप पप्य स्व [र प सनरव्यम्म् पच नो 
ध ~~ न ++--- ₹्‌1 ~ २ { 
पष्प रणद्भि गव्यति सासो गू षिद्‌ नविमस 
7 प प्‌ नन ॐ चि प्र म्‌ - > ^ ग्ट > ध न 
{शप्तम्‌ अन्यः व्यम्म् म्‌ [सद जसो प {ए 


जकन य 


५ 
पाट २९ मा 
केरटांक नामधातुजो 
पस्छतमा प्रर प्रक्रिया उपरात बीजी पण समक्‌ धरप्रिनामो 
छे. ययी के-सन्नत, यरत यदुत अन नाममतुप्रकरिया, ५६्‌। 
श्राकरतमा ए माटे खास कड्‌ विप विधान नयी मारपप्र्ठतमां ए 
भतरियाञःना दखपाद्यानो वपरपडा मठे, ते बवान वणमि प] 
द्ारणमदना नियमोद्वारा साचित करवाना ठे 
सदंत-छरस्पसईद ( दुधूत ) साभद्टबाने च्छे छ, दुश्रषा- 
सेवा-करे छे. 
वीमंसा ( मीमा) विचार कस्यो 
यडन्त-टःटर^पद्‌ (खद्प्यते) द्पट्प करे छे-योट बोख 


करे छे 
यट्द्टुवत-चंकमई्‌ ( चर्कमीति ) चंक्रमण करे छै-फया 
करे 


चंकमरणं ( चरक्रम्णम्‌) चंक्रमण-कर फर कस्यु 


24 (4 5 न व 





३०८ 


त~+पत्तिजनरेत्दि 
त+प्मत्तल तानं | ( ताव्त्‌ ) तलु 
तन्पप्टृदनतद्ं 

क~+पत्तिञनॐ तश्च 


क+प्तिख=नत्तिर ( {शयत ) ॐरल्‌ 
क ट त्‌ू च्व 


एत+पत्तिअपत्तिभे ( एतावत्‌ ) षदं 
फएत+पत्तिख~पत्तिलं ( स्यत्‌ म ४ 
पत+पद्‌द= पदर त्‌ 


परक 4 पा. ( पर्कयम्‌ ) पारं 
राय~+करायक्षं ( राजकीयम्‌ ) रायङँ-राजातै 
सम्द+एचय-अम्देचयं ( असदीयम्‌ ) अमार-भामच। 
तुम्द+पव्यय~तुम्देव्यय ( युष्मदीयम्‌ ) तमारं-तुमया 
सव्वेग+दअ+सव्वंगिओ ( सर्वाङ्गणम्‌ ) सवे अगमं व्याधिं 
पष्+दअ=पहिञओ ( पथिक ) पयिक्र 

अष्प+णयअप्पणयं ( आत्मीयम्‌ ) आपणं 


केरलांक वैकरिपक सूपो 
नय+ल=नवह्टो, नयो ( नवक. ) नव, नवुं 
पक+ल=पकटलटिः, पको ( एककः ) पलुं 
मनाक््‌+अयनमणयं ( मनाक्‌ ) मणा-लामी 

„, -च्यं=मणिर्य, > | 

मिस्^+आलिथनपीसालछिज, मीसं ( मिश्चम्‌ ) मिध-मेवेलु 
दीघ^रदीघर, दीधे, दिग्ध ( दीधम्‌ दीे-रतरं 
विज्जु+ट-चिज्जुखा ८ विद्युत्‌ ) विजी 
यृन्त^ट~पत्तरे, पत्त ( पतम्‌ ) पातदु 
चीत+लपीञरं, पीतखं, पीव, पीथं ( पीतम्‌ ) पाचु 
अन्ध^ल=यंचछो ( अन्धः ) आंघन्धो 


पा प" सा 
न्त ददो (नपान द्द्मरुपि 
~ 4.19 मान दना 
न्क न्द पन-त्चितनो निभान्‌, न 
+ ~" २ य वलन पत्ना पपच शला 
ससर न्कपा  (लक्ति) (यो, + वहारे 


| { प्रतः) 7", 211 
जनतः नना {गन} प्याषी, तरी 
0८८1 (तन) ल्ग ए । {1 
दू+सो-~ दत्ता (त) अनोना, मान 
८ ग) प्‌ न म्य द्रव्यय सनमीना अते नचो >; 
जघ्न (य) ज{{-य्यां 
जन्दनतद्‌ म 1 


-आन्त्थ=नत्थ (यत) ^ 
न~+दिनतदटि (तत्र) तभि-त्यां 


तद=तद्‌ 39 29 2) 
त~त्व~तत्व ११ प) 1 
ककदिन्कदवि छत्र) कर्शयां 
क--कदः 3 92 1 


+ त्व=कलत्व कुः च) 29 29 
९ हिनु त प्रा अने सूचववा "छ (तट ञ) प्रत्यय वपाय पः 


८३ रपल्य तेलम्‌-रीपतंस्म्‌ ए शव्दमानो "तै शब्द तर 
करं पोतानु व्यस्ति खोई प्रतयकह््य यण्मो ठे, माटे + भधा 
“धुपेठ तेर" शब्दनो ग्यवश्यर्‌ प्रचचित्‌ छ 


पण) दमा -प्रणिमा (पीनिमा पनन्त} 1८1 ~ ~ 
रैवत तनदूचन = (द्वयन्तम / दपु 

याद्+ तणप्राटनण ( वादल्वरम ) वान्दरधषु 

रार अथन वतावया हूर जन प्व प्रमरचदा 4 + 
पगतदुत्तनण्गटुलन (णकाक्रल्य - पक्यारन ) ५५ „1 
ति हुतत=तिटत (च्िदन्यः-ितराम्म) तष र 
तिभन ति) (चित्य - ,, 


तिकर्त्त 
भर) जु, इतत) ईर, द उ मण, भत्‌ {} ,;\ ' 


प्रत्ययो वाः अथने सूचेः 

र~ रस+भआाखन्रसासो (स्मवान्‌) रसा-द-२०). + 
जखा+भारनजडायो (जरावान्‌) उटादाद्यी ` 

नलु दया+आु=द्याल दयाद्युः ) दयालु -द्यावाःये 
टजञ(+जादुनटज्ञादटर (ज्ञां ) सजा स्ंदा 

दत्त- मान+इत्त-माणडत्तो ( मानवास्‌ ) मातपान 

हर- रेदा+ट्र~रेिरो (रेखावान्‌ ) रेखावान 
गव्व+इर=गव्विसये (गववान्‌ ) ग्चवान 

दट- सोभा+इह-सोभिद्धो( शोभावान्‌ ) सोभादान 

उ्ट- सद्‌+उल्-सदुलो (शब्दवान्‌ ) शब्द्वान 


२० 


कम्म < कन्‌ ' 
कन्म ‰ उण = कन्नुपां ( तसेया) 
सम्म ~ दप्यो = सग्मुप्ये ( अरमण) 
षे (4 क क भ 
कन्ट्रटाक् आनिपामरत स्पा 
मणसा ‹ मनसा) 
मणसो (मनम) 
मणसि (मनति) 
वयसा ( वचसा | 
सिस्सा (-श्षिरस्ा ) 
कायसला (कायेन) 
काल वम्मुणा ( कारुधप्रणं } 





केटलाक़ तद्वित प्रत्ययोनी समन 

१ तनुजाः ए अर्थम केर प्रत्यय छेदः 
अम्द+केरं=अम्ट्फेर ( असाकम्‌ स्दम्‌-अस्मदीयम्‌ ) 
वम्द+केरं-म्दकररं ( युष्माकम्‌ इ्द्म्‌-युप्मदीयप्‌ ) 
पर^+केरं =परकैरं (परस्य ददम्‌-परकीयम्‌ ) 
राय+केर्=रायकेरं (यत्तः इदम्‌-रजकीयम्‌ 

९ छ" अने “ल्लः प्रत्यय तेमां दढ अर्थे मूचयेषटे 
गाम"इछ-गामिह् ( ग्रमे भवम्‌ ) सामां पलं 


आमानं 
तपरा 
परर 


राना 


धर+इल्-घरिद्धं ( गदे भवम्‌) घरेलु -वरमां धवल 


४ क्क 


लय प्यर्‌ दा चव्र 


दोनो 
पृस + णत = पूसार्णा राय । धा बद 
अपवाद 
भयमा जने सेमीवन (सिवायना पवनय + ' ˆ ' 


(९९! अने ५५. उपयोग या +: 


+ णा = यस्मा, २५ 


राय 
साथ ~+णो = राणो, २ ५० 
मनो वौ + व्य्‌) 


रथा जतन सेनोधननो बहुवचन ८ णौ ' 
स्थाने एष सत्र (शर्‌! वपराय ठे. 
(टण्‌) प्रत्ययं लगता रायन च ठोप पतिः 
साद, ( राजाचय्‌ ) 
रादणं ( सरभ्‌ ) 
टू, प्रस्यय नन 


रायन ५ 


॥ 


राय + ईणं 
राय + इण 
[ यादी राह्ण-=राईणः राणं ए सूपमां 


पण पष्ठी बहुवचननो “णः प्रसयय छे. ] 


॥ 


23 


> न (प्न्य नदि, ग गस | शसु) 
~ +, 4. 
१ रा, म पा । \ गः 
श, धान्नने } 
् + भ २ 9 ६ ~) 
त ६. १५-५४ -प्पान ॥ नान्या [| ) 
६. = -नानन्त # » 
३ [१ = ॐ क) द्र [शिक । कु ् 
, 1 87) भ्रा, प्म 
"न्व -गन्मरना) { नासि.) 
+ ( आनन. } भनि, षि 
4 ध वाग ( पपन | 


ग्ण ( ^ अनाम्‌ ) 
परसो, ध्यत / ॥ 


> ५ नभेरे 
।५। ( श्यन्‌ +, श्य 
? धा (गृध) पूलाणो ( पूषणः } 
त ( ¶्‌णणम्‌ ) " (पर्णः ) 
एलणा ( गुना ) पूतद्धि पसि पूर्मा+ पूण 
& + 1 (1 ¢| ‡ 
द बूचाणो (ष्णः) पूरिण, पृतं ( ए 1 । 
4 ४, 
9 तत्ता, पूत्ततो 
मभ दतो (पूपन 


प्रपनः) वगर 
मदय / मषवन्‌ 
मया) मरवयवाणो 


१ मवयं, मवा ( 


1 
ग्रत्ययो | 
एर्वचन वदुवचने । 
4 + णो 
ड्‌ 


४ नरं नामना स्था [च त - 


स्दण, सद्धाणा, स्रद्रपणा 
ख ;1, यद्ध, ददधणा 


साणो, लापा, साण्मण। 
षतो, स, सण 


सयाणो, राया, मयात्र 
ययो, यय, गाद्रण व 


कडाना (अन्‌्नो (जाग्र सशराय भरर घर 
वधारानां केरलाकर खषा जुदी गीते धाय ५. 


राय (रजन्‌) 


१ रयां (सजा) रोण, राधाम ( <1 {1 
२ रादणं ( राजानम्‌) ४ ,, 4५५| , ५1६ 
राद्रणा, रण्णा (ससा) सारि, सा, +. 

{ २1.114 


४ सदरणो, रण्णो (रातत ) सोश्णे, सरण ( राच 
सूदरूण, रारण 

५ रदणो, रण्णो ( राज्ञ ) रदरत्तो, सारतो, २1२.) 
राइउ ( राजत. ) 
राईहि, राकटितो (राजन्य 

६ रद्णो, रण्णो ( रातः) राईण, राणं ( राराम्‌ ) 
रादण, राणं 


प्र 7 
प० व 
द्वि° प० 
द्वि2 च० 
त° प९ 


+ 
पठ प 


प्र यु 


२१ 


न्त्र 
ममेद्‌ (८ तम्रा) 
न्म पह \ नपन्नः) 
भगत ( बनता) 
भगमा ५ "गय. )} 


भयत्‌ 
भष ( भयान्‌ ) 
भवतो ( भवन्तः) 
भवतं (भवन्तम्‌) 
भवतो {( भननः) 


भवनो 
भवता (भवता) 
भवया 
भवतो ( भवत ) 
भवओ ({ „ ) 


भवयाण ( नवताम्‌ ) 


“अन्‌! ठऊेडावाखं नकारात नामोना 'अन्‌*नो विते (जण 


थाय छेः- 


जध्वन-[ अध्वर+अन्‌-अध्व्‌नभाण-अद्राण | अद्धाण, भद्ध. 


सत्मन्-अत्पाण, अप्प 
उच्छाण, उच्छ 
उशन्‌ | उक्खाण, उद्य 


॥ 


व्रसन्‌-वम्दाण, वन्द 
प्रधवन्‌-मधक्रण, पतत्र 


| 
1 

ग्रावन्‌-गावाण, गार | मूधैन्‌-मुद्धाण, सुद 
1 


युवन-जुवाण, जु 


राजन्‌-र(याण, राय 


परानृमां सपन श्रानिनि प्रन ५ 
शकतो नथी पथु प भवाद्य पृ. , ,. - 
समूजवाना छ. (रजुना 4. ७१ ५५ 14 ४ “^ 
ध्यन्‌। भन (न्‌ द टवाद्ध नमा. १. |, 
तेआ प्रमाण द्रः 
नामने छड यावदा जनु" प्रश्रयन +] + '. | 
"भत्‌ स्थाने पयतनो व्यवहार यि "2. 
अत्‌-- भवत्‌ ~ भवत | मन्‌ - ववत र. 4 
गन्छत्‌ - गच्छत गुणवन्‌ ~ २41 
नयत्‌ ~ नयत, नतत वष ^ । 
¢ _ | प्रान्‌ - नो । 
गभिषप्यत्‌- गमिस्संत | 
॥ 
| 


५१५] "4 
भविप्यत्‌- भर्पस्संत , नीतिभत्‌ | ५1९. 


णाटर्रन 

'अत ठेडावारां ए बधां नामोनां रूपो जकारात सादना ` = 
समजवानां डेः~ 

गर्वतो, मगवेते, भगरवतेण इत्यादि ‹ वीर्‌ › प्रमाणे. नदतो, 
भवते, म्व॑तेण इत्यादि (सत्व, प्रमाणे. 

"अत्‌ छेडावाटां नामना जनियमित ख्पोः 


१1 


सम्बज्ञ {म्न} 


न अ | 
र्र्‌ 

[१ न अ ~ 

दरवद (दप) रेवन मा्‌ 

किदन) = 

पिटोस (लिन्यन) देव-दाद्‌ 


{दोप 
सिहर ० ~त 


कलत 1 कानि 
नो ++ २१६४ 

ध # + 

तदल {६4 ४, १ षु; 





केवटयड दस््यिं तरयस 
पितावड भ्रदयाद्‌ वचाय छ 


कादयपवयड चंडार सप- 
दाय छे 

राजावडे कीति मेगी 
कराय छ 


कपिव्वदे तरद क कत 
कपम्देवव्रडे धमे दवत 
सवरवद दशो सिताय 
तेणीव्रडे शासो समदाय > 
जेणीवडे वकरो तोम) 
पणीवडे धमे जानो मभौ 





निवेण सन्तणो जिव्वेति 
मोवाछेण गडओ दुन्भते 
भास्वहेर्दि भारे बुन्भप 
दायारेण दाणेण पुष्णद्र 
न्मते 
सुणिणा संजमो धेप्पते 


माखाञआरेण जेण उद्ना. 

णाणि सिप्र 
कसिवटेण तणाः लुमति 
सोयारेदि मत्यां भुव 
वद्धमणेण मग्र चरे युवत 
वाठेण गामो गम्मः 
वालेर्दि दस्सर 


वि । 


धमर (दरम, 


न्द 
1) 
[कन 
क, 
< 
८१ 
[य 
नहि 
[ज 


माकीनां 'प्रेणु ! वव, 


यद, चस 11, तनू 


( लमु. , 


सामास्य शब्दा 


पच्‌ ("व1) सनए-पवर- 
घी भभ्नार्‌ 
जष्टं [ गप (*) ] जार जत्तसो 
मामन 
शुक्त ( प्रष ) भूल-पृताये 
मुटुत्त (युद ) युदस्त-महुप्त 
सग (घ्य) षया 
गुद (युप) युदण्-यत्त, 
यप-गूढ 


वन्दति ' + 11) 1०1.) , ,\ 
सावं (प + "1, 

रवद (केषा) सपय 1 1. - 

९१ 

पर्ल (> ।२' 1१ न. 

1 1 

आस्टाथ्र (नाद) -"+.दइ- 

वानर 


प्न (प्रात) ग्रक्न-उानो 





‡.} {कस्त नारा, दतं , स. पम्द्‌। 
। ५९ परर { ९. ५ "तापा 4 \ ठम प, 
1, प, पट, क्ल 
प, ता, कापः 
७ दादि { -रद्याम्‌ ) 
लिन, ष्दीमा, तोद, कोप हानु, नीरुं { हयमु) 
साम काद, त्वप (्ाथराम्‌ ?) कालु, सान 
इमा, इमी ( इदम्‌-इम। ) 
२ दमिता, लना, इमी (दयम्‌) वामा, दमीड, दमीभते, दा 


४ च 
न 


[०१ 
द 


ठमाठ, एमातो, दमा (दमा) 
दमी, दमीना, सीट, दमी दी, पमी, {मी 
र्मा, दमार्‌, इदमापः 


द्या ? अनया) दमाद्धि, दमाय, र्मा 
आदि, त, ब (पनित 
स, _ , ^ नि नाप) 
दनीध^प्ना नोर समीय, (नाष , 
इधराय, {मटद्‌, दमाय शप्रणि, दमा {दनानापर्‌ }) 


(अस्ये, इमाय १) 


भाषः 


दुभजयाना च 


भ ~ 


जी, जा (गत मा, 


१ जा (या) अला, जद भ २, .1 
आउ, जा, मा {च / 
६ जे (याम्‌) ॐ. ` ॐ&. ` ४ 
१) १, ॥ 1१ 
४ ) मिस्स, जसे ञाण) जाम ( पर्ष) 
| ( यस्मै, यस्याः) ( यानाम्‌ {1} 


* ६ 
जी, जीजए, जो जीप 
जाश अद्र, जप 

७ जाद ( यस्याम्‌ ) जासु ( य ) 
जी, आना, जोड जीप जास 
जा, जाद, जापः 


तरीरिगी स्वादि 
° सवी" सववा पती) (ता! तनी तता 0" `का द 
"उमा पर "पला सते यमु क सीदिमी सवदि शम्यो ^ 
"गख! नदी" अने चेष" नी जवां यी व्वानां 
विहेषत[ आं प्रमाणे छ 


0 | | ८ तत्‌-ता ) 
सासा) तीशा, तीर, तीभो, नी 
ताउ, तानो, ता ( ता.) 
२ त (ताम्‌) ती, तउ, तीम, सी 
ण ताउ, ताभो, तां (ता.) 


2 ती, तीम, तीडइ, तीए तीदि, तीर्दि, ती 
तान, ताइ, ताप (तया) ताहि, तारि, तारि 


ल ^~ (| ^~ =-= ~ ~ ~~ ~ प न~ १ ~-- + --~ -~ -- ----- = 


~ + "1" 


शरधता 
०८ प्ररणामृ वक तटपर प्रयुद्र त छ न. ~ ~ 
112. शत धना कव्व अव प धतव + ~ 
ततो दद्वप द्वात दवा, पवार च, 
कत जन प्रत कर्मणानां दप जना ... 
[ शथीः आसित तकर वप्र व त, 
कृ ि््ोतनां वमी बनी गति जरी 
५ग-- गना स्पारस्यान- 
फरावी अह्‌ ( करप्पत्‌ ) 
वृर्‌ आवि-्रसवित हैल-पासव्रीय-- प्रर पद, थ, ६.१1 
श 14 \ 412 
कुर - कर रन-कारी न -- काति यद, 7५ ( ५, कन्‌ ) 
कारी-्असि, कागी- जने ( 4२२) 
कर मापि-फरावि-इज्ज - करायिज्ज--कःशयि-ञमर,-. भम 
( वतरए्पन्‌ ) 
कर -पः(र-ज-कारिज्ज--कारि-ज्जर्‌-ञभप ( पतते ) 
कार-दज्ज-कारिञ्ज--कारि-ज्जसि,-ज्जसे (कख) 
ए रते धातुमात्रनां प्रेरकमवे अने प्रेरककरमणिनां जमो नार्‌ 
धरी स्काठछनां गे उक्त साधनिका प्रमणे साधी जवां जोड. 


भविष्यकार 


क्रविदिई कराविहिए कयविस्सते ( कायपयिप्यते ) 
[ज्ुओ पाठ १२ मो] 


~~ 
॥ 1 
क 


नमाप्मु, नषु 
पत्तपोन भदतमर्ततत, नखान पम 
भरिन्तिङ्चा, चका कत न 
व । 1 ॥ ४ 
सतन भूकन्नर 
मीत, भलिल्न्य, नषितिन, जपिनु, चनु 
भाषया 
नभिस, पणर भणिस्यापि, नमस्म, 
सपि, अणररपि 
^~ (प = ^ 
मनिनि, भनद्धिमि 
[द १ यः प 0 [ जु श # 
कार्‌ यधा द्यो ऊनरि प्रमाणे (जुभे पट १२) 
[७ क ९५, 
पक्रषातपातच 
पर्णतो, भणमाणो, भणेर्ज, भनणन्मा. 
भणती, भजणमाणी ( नापजाति ) 
भर्णता, भणमाणां (- 





ग्रे भवेप्रयोग 
सभं 
कर्मणिप्रयोग 

१ वातु प्रे भवध्रयोगी के कमणिप्रयोगी हा तुते 
त्यारे मूक वातुने प्रेरणाघूचक्‌ एक मत्रि ‹ आवि" पल्य ताद 
अने ‹ आवि " प्रत्यय लेया ते तेयार्‌ थण्ठ अंगने भे 4 
क्र्मणि प्रयोगनां सूचक उक्त ° दअ», (हय! अथवा ' दृत प्रथः 
पूर्वीर साघनिकाने अनुसार ठगाडवा- 


प्रग अगना स्पास्यान -- 
यराच्रीधह्‌ ( कऋाराप्यत्‌ ) 
कव्‌ जावि -करयितद्रैण-कगवी च -प्ररावा- अद, जथ, 21 
। अश 2 2144 
धर्‌ कार कृज-कारीथ--काति-यद,- जप ( पायन ) 
कारी-असि, भरी-यम ( 4143) 
क्‌+ आपि-कयावि-दज्ज- करायिज्ज--फरापरि-उभ.,-उ म्‌ 
( कराप्यन ) 

१२-पार-ज-कारिञ्ज--कारि-ज्जद उनम ( पर ) 

कार -शजज-कारिज्ज-- कारि ज्जलि,-ज्जसे ( पः( रस) 


ए रति धातुमात्रनां मरकमवि अने प्रेककभणिनां नगो नैयार्‌ 
4१ स्वकानां रूपो उक्त साधनिका प्रमाणे साधी जवां जारण 
भविष्यकारु 


क्तापिद्धिदिः, कराविदहिए कराविस्सते ( कारापयिप्यते ) 
[जुओ पार श्रमो] 


(| 


भर्पद्ु, समो दप 
भानत, भमिटतन्े, नन्व ई 
भविञ्यह्त्या भजि न-म 


न्दत 2, 


प ट 
अद्यतन्‌ भूतन 


नणीज, भणिन्था, नणित्य, नणिषु, अषु 
भिष्य का 
मणिर, भ्णेर्तं, भणिस्तापनि, ननेल्नापि, 
भणिदामि, भणदामि 
भणिदिमि, ननरिपि 
वरे वधां रूपो करतैरि प्रमाणे (ुभो पड २) 


क्रियातिपत्ति 
भणतो, भणमाणो, भणेऽज, पणेऽना. 
भणती, भणसमाणी ( नारैजाति } 
र भणता, भणमाणा (» 





म्ररफ भावेप्रयोग 
अने 
कर्मेणिप्रयोग 

- १ धातुं प्रे मविप्रयोमी के कणिप्प्रोणी हा +] 
त्यारे मृ धातुने प्रेरणासूचक एक मात्र ‹ अवि ' धया कः 
घने ' जवि › प्रत्यय कगेढा ते तेयार्‌ थण्ठ अते नी 4 
क्र्मणि प्रयोगा सूचक उक्त (दभ), धद्य" अथवा! ५१४५ 
पूर्वोक्त साघनिकाने अनुसारे ठगाडवा. 


+ग-- गना सूपास्यान- 
करावीथद ( कऋराप्यत्‌ ) 
। क्‌+ धावि-करगविषदय-करसावी न फररावी- द्‌, चथ, 11" 


# ~ 


; च ४. 41 
गर्‌ -कासदृज-कारीथ-- कालिज जप्‌ ( पपन ) 
कारी-जअसि, फारी-जसे ( 41) 
इर आपि-करावि-दज्ज-करपिज्ज--फयि -ज्ज <, -उ नप 
( वरोप्यन ) 
इर -पःर-दञ्ज-कारिञ्ज-कारि-उ्जदर-ञ्मप ( पतपरन ) 
कार्‌-द्जज-कारिज्ज-कारि-ञ्जि,-ज्जसे (प।से) 


ए रते धातुमात्रनां परेरकमवे अने प्रएककमणिनां जगो पयार 
4२ सकाठनां रूपो उक्त साधनिक्रा प्रमणे साधी जवां जोर 


भविष्यकार 


| इरापिदिः, कराविहिर कराविस्सते ( कारापयिप्यते ) 
| [जु पाठ श्रमो] 


यलि ननद्र 
ए न, ह; ट 
18१88. 
भटर, मर, भिर कानि, त. 
भपितदद्नि, मसर 
भिरि, नमा 
वगर्‌ वधां स्मो प्नरि प्रपपे (नुञक२२; 
{ऋतपा 
अणतो, भणमामो, नणस्न, गण 
भणतसी, अणमाणी ( नामेमारति) 
भर्णता, भणमाणा (५. 


ग्रेरक अवेप्रपोग 
सन्‌ 
करमणिप्रसीग 
१ तुन पे भिप्रयोमी के कणिव्रपोपी दा हनु 
त्यारे मुछ वातुने प्रेरणासूच्क एक मात्र ‹अआपि' प्रय! ^ !॥ 
शने ‹ आवि › प्रव्यय लणेढा ते तेयार्‌ थषव अपन ^ ५ 
कर्मणि प्रयोगना सूचक उक्त ' ईज », धद्य) अथवा + दवा प्कवु ' 
पूर्वक साधनिकाने अनुसार टगाडवा. 





अंगना शू्पाल्यान्‌ -- 
करावी ( काराप्यते ) 
र्‌ +आवि-करापितनईल-कराी च--करव्री- जद जथ, न, 
- वने ६. 
कार ट ब-कारी थ - काति-अदः-अप्य ( पायन ) 
कारी-अलि, कारी-असे (लय) 
¶र+आपि-करवि-दज्ज -करायिज्ज--कावि-ज्जद्‌,-ञमप 
( वतराप्यतं ) 
कर -वार-इउज-कारिजञ्ज -कारि ज्ज -उजव ( कायते ) 
कार -दजज-कारिञ्ज--कारि-ज्जसि,-उजसे (क(यसे ) 
ए रते धाठुमात्रनां पररकभावे अने प्रेएककर्मणिनां अगो तयार 
१ स्रकाकनां रूपो उक्त साधनिका प्रमाणे साधी जवां जोड 


ग 


भिष्यकार 


इराविषधिद, कराविदिपर कराविस्सते ( कारापयिष्यते ) 
[ ज्ुओ पाठ श्रमो] 


19111410 
णनो, भणमाणो, बसपा, चप, ¢ 
नपणनी, भणमा { मतनाान) 
भण्ना, मणमाप्र। अ, 


प्रर मव्रे्रयीग 
“न 
कमणिप्रपोम्‌ 

१ वातुनुप्रष्क मिध्रयमी त दमपरिप्तेष स, 
व्यारे मृ धातुने प्ररणातूचक एह मातरि (स्ति धपय द्‌ 
भने ‹ जावि ' प्रसव छेद ते तैयाद्‌ वात तत न 4 
कर्मणि प्रयोगना तूच उक्त "दभ, पटु सवा `: 4" 44 
पूर्वौ सायनिकाने अनुसार टगाडवा. 


२९१ 


अथवा 

२ प्रेरणासूचक कोड पण प्रत्यय न ङगाडी मात्र मूक घाुना 
इपान्य "अनो "भाः करो अने ए भा वाका अंगने उक्त शख, 
य के इन प्रत्यय पूरव प्रमाणे रुगाडवा, ए रीते परण अरकं भावे 
योगनं अने प्रक कर्मणिप्रयोगनां ख्पो बनावी शकाय छे. 

[ यादीः आं सिवाय बीजी कोई रीते प्रेषक सवेप्रयोग के प्रर 
र्मणिप्रयोपनां अगो वनी श्चकतां नथी. | 
अग-- अगना रूपाख्यान-- 

करावीअई्‌ ( काराप्यते) 

कर~+भावि-करावि+ईम-करवी भ--करावी-अई,-अप,-असि 


असे इत्यादि 
कर-कार+ई अकारी भ-का ति-अद्‌,-अए ( कायते ) 
कारी-असि, कारी-असे ( कायस ) 
कुर+आवि-करावि-इञ्ज-कराविज्ज-करावि-उजद्र,-उजर 
( काराप्यतते ) 
कुर -कार-इज्ज-कारिञ्ज-कारि-उजद-ज्जय ( कयते ) 
कार-द्र्ज-कारिञ्ज--कारि-ज्जसि,-ज्जसे (कार्यस्ते) 


ए रते धादुमात्रनां प्रेरकभवे अने प्रेएककर्मणिनां अगो तैयार 
करी स्वकानां रूपो उक्त साधनिका प्रमणे साधी जवां जोडए 


भविष्यकाक 


कराविहिद, कसविहिप कराविस्सते ( कायपयिष्यते ) 
[ जुभो पाट श्रमो] 


क 1 11, 19 ५ [११५१ ^+ ॥ ४1 


२२९० 


भणीदखु, भणी 
भणिज्जसी, भणिञजरी, भणिज्जदीस 
भणिज्जदत्था, भणिजदस्थ, भणिखिसु, 


भणिज्ञसु 
अद्यतन भूतका व 
भणीअ, भणित्था, मणित्थ, मणिखु, भण. 


भविष्यकार 
मणिरसं, भणेरं, भणिस्खाति, मणेस्वामि, 
भणिदामि, भणेदामि 
भणिदहिमि, भगेहिमि 
कगेरे वधां रूपो कैर प्रमाणे (जुष पठ १२) ` 
क्रियातिपत्ति 
भणेतो, भणमाणो, भणेञ्ज, भणेज्जा- 


भणती, भणसाणी ( नारीजाति ) 
भणतः, भणमाणा (५ =) 





प्रेरक भवेप्रयोग 
उनि 

कमेणिप्रयोगं | 
- १ घातु भरर भविश्रयोगी के कमेणिप्रयोभी स्प कष हेम । 
व्यार भूख धातुने प्रेरणासुचक एक मात्र ‹ आवि › प्र्यय व्णाडवो ` 
छने ' आवि › प्रव्यय लगा ते तैयार थणए अंगने मवे षते 
कर्मणि भयोगना सुचक उक्त “ अ ", शेय ' अथवा ' इन प्रयय ' 

रमो साघनिकाने अनुसारे रगडा. 


२८९ 


स्वैषुरुष ॥ भणीप्ज्ज, भणीप्ल्जा 
क्र्वैवंचन \ भणिज्जेज्ञ, भणिन्जेज्जा 


पुच्छीयसि चम (पृच्छ्यसे त्वम्‌ ) 
पुच्छिज्जसि 
पुच्छ+शेय+सि-पुच्छी-यसखि,-येसि,-यसे,-येसे 
पुच्छ" इज्ज+सि-पुच्छि-ज्जसि, ज्जेसि,-ज्जसे, ज्जेसे 


र्छीयामि 
सुच्न्जपम अं ( पृच्छ्ये अहम्‌ ) 


पच्छ्+ईय-+मि-- पुच्छी-यमि,-यामि,-येमि 
पुच्छर+दज्ज+मि-- पुच्छि-ज्जमि-ज्जाभि, ज्जेमि 


सवेपुरुप { पुच्छीयेञ्ज, पुच्छीयेज्जा 
सर्वैवचन \! पुच्छञ्जेज्ज, पुच्छिज्जेज्जा 


आज्ञार्थ 
पुच्छी -यउ,-येड, पुच्छज्ज 
पुच्छी-यंतु,- येद, पुच=छ-ज्जत्‌,-ञ्जत 





[० ध्य ७ 
वचध्यथ 
~ पुच्छ+ईय-पुच्छी यिज्जामि, पुच्छीयेस्जामि 
( अद पृच्छयेय ) 
चुच्छीविन्जञामो, पुच्छीयेज्जामो 
( वयं परच्छयेमदहिं ) 
भूतकार 
भण्‌-भणीअसी, भणीञदी, भणीञदीञ, 
भर्णयद्रत्था, भणीयद्त्थ. 
1 


क द जगम वदृचषष्ह + ६ ५४१ 


२८८. 


ए रीते घातुमात्रनां भाववाची अने कमैवाची 


अंगो 
लेवाना छे अने तैयार थणए अंगने ते ते कक्छना पुस्षयोधक्‌ न 
लगाडी तेमनां स्षो साधी ठेवानां छः 
वतेमानकाठ 
भवप्रधानं 


चीदीमद, वीदिज्जद्‌ ( भीयते ) 
वद्‌ भ द-वीटी--य,-पड्‌-अप्‌, पय, 
यीह+इज्ज+द-वीदि-ज्जद,ज्जेद, उप्‌ जप 
सर्वेपुरुष { वीदीपञ्ज, वीहीपज्जा 
सववचन ६ वीदिज्जेञ्ज, वीदिज्जेज्जा 
भावप्रधान प्रयोगोमां भाव-क्रिया-ज सुल्य होय छे. प्रथम्‌ 
के द्वितीय पुरुप एमां सेभवतो नथी तेम वे तरण वा तेथी अधिकं 
सत्या पण संभवी शकती नथी मरे ते दोरा तेते पुस्पोनुं वा एकथी 
भविक संर्यानु सूचन थद्‌ शकु नथी. साधारण रीते विप्रयोग, 
त्रीजा पुरुपना एकवचनदरारा ग्यवहारमां आवि छ 


कमेप्रधान 
भणीययद्‌, भणिर्जर्‌ गंथो ( अप्यते ग्रन्थ ) 
भण्ड नम-भणी-अङ्-पद्‌,-अप, एप 
भग्र^उज्ज+श्-भणि-उजदगज्जेद्‌, उजप, जेप 
भेणीयति गंधा (भण्यन्ते मन्थाः ) 
भणिर्जति 
भषए-रय+न्ति-- भणी-यति,यति,-यंते.-यते,-यर्रे -येदरे 
भण्‌+शज्ज+न्ति--भणि-ज्जंति, ज्जति,-्जंते,-उते,जजदरे जेर 
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गणाय छे. तेथी ज खां, पीठ, जो, घडवु, करतु वगेरे सकमक ` 
धातुओं पण तमना कर्मनी अविवक्षानी अपेक्षाए अकर्मक तरीके 
छेखाय छे. ए बन्ने प्रकारना अकरमक्र धातुभोनो भावेप्रयोग थाय ठे. 


कर्ता, क्रिया द्वारा जने विरोपपणे इच्छे ते कर्म-नानी मोटी 
वधी क्रियाओनुं फक जे प्रयोग कर्मनेज सूचित करे ते 


कर्मणिप्रयोग. 


भावे अने कर्मणिप्रयोगनां अंगो 


वीह - वीदीभ 
तरीहिज 

घ -उघीभ 
उंधिञन 

कटु -कदीभ्र 
` कदिज 
पा~ पाई 
पादज्ज 

दरा - दाङ 
दादज्ज 

न्वा - सारय 
द।२्‌ञ्ज 

ठा - खाय 
टादज्ज 


भावष्चक अंगो 
खा - खार 
खाद 
खज्ज- ठञ्जीअ 
खज्िज्ज 
बुड्‌ -बुद़ीअ 
वुदटिज्ज 


कमसूचकः अंगो 
पद्‌ - पद्य 
पिञ्ज 
कटु- करी 
` कद्टिज्जञ 
घड्‌ - घडीय 
घडिज्ज 
खा - खाईय 
खाइज्ज 


चोलं -वोहीअ 
वोल्धिञज 
दो - दोडें 
टोदञ्ज 
कट्‌ ~ कटीय 
कटिज्ज 
वोल्ट-वोह्धीय 
वोट्टिज्ज 


पाठ १९ मो 
भावे पयोग 
। अने 
कभणि प्रयोग 
प्रत्ययो 
६) 
इय ^ (य) 
ईज 

कोई पग्र धातु भावभधान के कमृप्रान अग बनावेवुं होय 
व्यार तेने “ईज "क्य" अथा ‹ इन '-ए वणमांथी ममे ते एक 
प्रत्यय लगाडवानो छे. 

ए व्रणे प्रत्ययो फक्त व्तमानकराठ, विव्यथे, भाज्ञथ के दत्तन- 
भूतकाठ्ठमां ज वापरी शकाय छे. तेथी भविष्यकाठ, क्रियातिपत्ति 
वगेर्‌ अथेमां भविप्रयोग यने करमणिप्रयोग, कतेरिप्रयोगनी जम 
समजवानो छे. 

भाव एरडे क्रिया. जे प्रयोग मुल्यपणे व्रियनि ज वृतविते 
भावेग्रयोग. 

अकमेक धातुओनो भवेधरयोग थाय छ, गूजराती व्याकरणां 
रो, नणवु, सू, उषु, लाजघुं वगेरे पातुम ज अकर्मक तरीके 
मरसिद्ररे. प्यारे अहीतोजे धातुओ सकर्मक होय छतां प्रयोगां 
तेमनुं कम न कदेवायुं दोय-अध्याहारमां होय तेभ पण अकर्मक 


२८५ 
निद्र (निष्डर) नठोर 
छट (ष्ट) च्छु 


त्त (गुप्त) युप्त-गोपनेल-सुरधित 
खत्त ( खप्त ) सूते 
सुद्ध ( खगध ) सुग 


पुरुप सीने स्वुकवि छे 
माताप वाढ्कने पखा्छव्युं 
लोकसे छोकरनि रमाडरो 
सुतार ऊाकडने छोलावत 
तो सबं थात 
राजाए घीने खरीदव्युं 
गोवाढो पशुन पणी 
पीवडावे 


सेद्री ससैरन्मि तेष्टं चोप्प- 
डाच 
निवो कुमारं दत्थिरिम्‌ चडा- 
विदि 
भिच्यो भिक्लुणं दाण अद्धि. 
वावी 
त्थी वेजस्स सरीर 
देक्लाचनि 
माया पुत्तं भिर किसर 
अण्दावेद्िद 
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भाई वहेनने सासराने घरे 
पावे के 
माता पुचीने माटे घरेणां 


घडावसे 

तेसां कार्यो वड कीर्तने 
फेरावे ऊ 

शेर चोमासा पहेलां घने 
समाव 


नणंद्‌। पुत्ति उघवेती< 
तया पत्ती न र्यती 


विञ्जत्थी अन्नं वचिज्जरिथ 
विदाणस्मि उद्भाचेडं 

गुरू सीसं पणामावद 

महावीरो गोयम सरायद्‌ 


गोयमो खोज घम्मं खणावेदध 








७९ क्रियातिपत्ति नारीजातिनु खूप छे. 


जामाडअ ( जामातृक ) जभाई्‌ 


न्मग्गु ( मद्गु) एक प्रकारनी , 


माछी 


कंद्‌ (स्कन्द्‌) स्कन्द्-गणपति 
रिद्‌ (दरि्वन्दर) दस्विद राजा 


[ नान्यतरजाति 1 


दुद्धं ( इग्ध ) दध 
-सित्थ ( सिक्थ ) सीध 
आम्य (भामलक) आमट्- 


कुड्य ( इण्डल्क ) कुटल 


ऊुडदु 
उप्पल (उत्पल) उत्पल~कमठ 
माण ( इमसान ) मघाण 


भंवट्ध अदहिन्राण (अभिज्ञान) एधाण 
-चिचय ( विम्बक ) रविव-प्रति- चस्म ( चर्मन्‌ ) चाम~चामड 
विव -वीवुं पुदधय ( प्रक) पू 
[ नरीजाति ] 


गोटी (गेष्ठौ) गोऽ -गोण्डी 
ध / (विष्टि) येठ 
-घत्ती ( घाघ्री ) 

क्रिया (कृपा) ङा 
धिणा (घृणा) बिण-घरणा 
सामा (इयाम।) युवती-ल्नी 


गोरी (गौरी) गौरी-प्ती, 
गौरीज्नी 
१ | (रेषा) रेखा-रीद- 
लेदा रीय 
किया- (किया) क्रिया-विधि- 
विधान 
किंसरा ( कृसरा ) खीचडी 
समिद्धि (सण्दि) समृद्धि 


विरोषण 


मुत्त (यक्त) पुक-छ्ढ 
सन्त (राक) रक्त-शफिमान 
भुत्त (युक्त) भु क्त-भोगवेलं 
नग्ग (न्न) नयु 


सत्त (सक्त) भासक्त 

किंलित्न (क्टन) मीढ -मीनु- 
भजार 

निच (निश्वर) निश्वग 


८२ 


ओम्वाल्यू ( उत्‌+छाव ) एवित 
करतु 
वग्गोट्‌ (वि+उद्‌+ग ए-ब्यद्धर) 
वागोच्ु 
परि (परिवार) परित 
करचु-वीटवु 

पयस्द्‌ (ध्+सर्‌) फेल्वु 
मीहर (निर्‌+सर्‌) नीदयवु- 
नीसरयु 
समार (खम्‌+आर्च) स्मारवु 


(षद ) चउवु-नाश 
करव 


गद्‌ (षर) घडचु 

जम्भा (जम्भ) वगास् खावु 
तुवर (ष्वर) त्वरा करवी 

पच्छ (अक्ष) जो 

योप्यड्‌ ~ नोषच्ु 

आद्य्‌ (अभिलष्‌) भभि- 
अदिरुपरू ) लषचु-इच्छा करी 
खड्‌ ( चर्‌) चडचु 
एन-~"क्खार्‌ } (निन+्षाङ्‌) नीखण-- 


न+ क्ख। रवु-णोवु 
विरखल् (वि+भ्ल) वीछग्बु- 
धोवु 


सामान्य शन्दो { नरजाति ] 


खग्ग (उडग ) खड्ग-ट्रर | 
उप्पाअ ( उत्पद्‌ }) उए्ाद्‌- | 
उत्पत्ति 
रस्सि { रदिम ) राश~वन्द्‌- 
नी # पोडानी र्त | 
ल 1 
मुद्ग त 
मिग (गदश) ख्दग | 
विच (उ्विक) र्वी | 
धिग (खय) शा-भमरो 
सिगार (सरार) यगद्-शणगार 
निव (चप) दप-राज। 
ठप्पय ट ( पट्षद ) दखपगो- 
छप्पय भभरो 





सज (पड्ज) षड्ज-एक भ- 
करो सुर 

दसि (षि) रषि 

तव (स्तव) स्तव स्तुति 

नेद (स्तेद) स्नेद-नेई 

सर (स्मर) स्मर-कामदेय 

पाउस (प्राप्‌ ) पाउस~पादस 


वरसादनी अघ्तु 

वुत्तत॒( गृ्तान्त्‌ ) वृत्तान्त 
समान्वार 

नन्तृ } ( नप्तृ ) नाती- 
र] पौच 


बुद्ध (म) बृढो-षरड 


क वि ~ 


कीर ८ कीड ) कीडा करवी- 
रमत रमवी 
छो-जेन्दु 
ताच [तापय) तावु-तयाववुं 
काम ~ वग्चु 
किण (कीणा) खरीद वेच 
टुं 
आढा (अट) भादर करवो 
पन्चत्‌ (अन्ञापय) जणवु 
संध्‌ (स-+षटया) कदेव 
पर (भ+उत्‌+च्‌ -प्रोचवर) 
कवु 
वज्र (वि+उत्‌+चर-व्युचर),* 
चद्‌ (वच) 
अप्‌ (जल्प) 
पिष्कुण्‌ (पिद्वनय) चादी कवी 
मण्‌ (मन्‌) जाण्वु 
पिज्ज्‌ (पीय) पी 
उप्र - उषवु 
अन्धुच्च (अवश्य) अवोथ्वु- 
अ'भडदु-नदघु 
उद्र (उत्‌तस्था) जख्वु 


छाम । (अद्‌) खबु-टाक्घु 


मेर्‌ (लय) मेवच्ल-मेनयच 
-एकमेक करु 
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द्‌क्सेद् (दर्‌) दाखवदुं -देखादयु 
-कटी वतावबु 

पणम्‌ (सनणाम) भापतुं -हेवामोः 
रजु शु 

ओग्गाल्‌ (उद्गार) बग्प 


आयोव्‌ (आतेप) भरोपतु 

५ (स्मर्‌) स्मरण करु 

चयू (शक्‌) शक्वु 

जीह्‌ (जिदी) काजबु 

अण्ड ( अदना) अश्न यु 
जम्बु-खानु 

आढव्‌ (भाम्‌ ) माप्मलु- 


शङ्‌ कवु 
चु (च्यु) चूञ्चु-ध्रर थवु 


पुरो}. (प्र+रोर्‌ ) प्रलो- 
पुरुअ कलु-जोवु 
पुटआअ (पुखकाय ) पुरुकित 

थवु-उछपधु 


वलग (विनलम) वन्मवु-चडवु 
पक्लादर्‌ (्र+भःर्‌) पखान्ञु- 

घोवु 
सिद (स) स्थश्च कप्वी 
पट्‌ (अ+स्थाप्‌ ) पाठ्वलु 
विण्णच्‌ (वित्षप्‌) वीनवघु 
अद्धिव्‌ - ल्व 


क्रियातिपत्ति 

खाम-- खामतो, खामेतो, खार्भितोऽ< 

खाममाणो, खामेमाणो 
खामे - खाम॑तो, खातो, खायेमाणोे 
खम्व-- खमावतो, खमार्चेतो, खमा्चितो 

खमावमाणो, खमावेमाणो 
खमावे-- खमाप्ेतो, खमा्ितो, खमाचेसाण्ते ५ 
आं प्रकारे प्रत्येक प्रेरक अगने बधी जातना पुरुषबोधक प्रत्ययो 

टगाडी तेमनां रूपो साधी ठेवानां छे. 


रेक सद्यमेद अने वधी जातनां प्रेरक कृदंतो बनाववां होय 
व्यारे पण प्रेरक अंगने ज ते ते सद्यभेदी अने कृर्दतना प्रत्ययो जोडी 
शूपाल्यानो साधवानां छे. सद्यभेद्‌ वगेरेना प्रस्ययोनी समज हवे 


प्ठीना पायोमां आवनारी छे. 


~-=----~-~---> 


उवद (उप+दशेय) ठेखाउनु- 
पासे जने वतावदु 
आ~+सार (अ+ख-सार) आमतेम 
मश्टाववु-आरतेम ल्द जवु 
परक्लोड्‌ (अ+ सोद्‌ ) खोदवु- 
कापु 
उह्लव्‌ (उत+्प्‌ ) बोर्बु 








७८ नारीजातिमा 'खामताः, 
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जावि (याप) वीतावघु-यापन करनं 
आभो (आभोग) ध्यानपूर्घक 
जोघु 
परिनिव्वा (परि+निर्‌+वा) शांतं 
करवु-ओल्ववु 
अगध (अवे) मूख्वचु-मूल्य 
करावु 


° खाममाणी * एवां सूपो करवाना छेः 


२२८० 


भविष्यकारु एकव ० 


खलाम-- खामिस्सं, खामेस्सं 
खापिस्सामि, खातरैस्सामि 
खामिदहामि, खमिहदामि 
खामे -खामेस्सखं, खापेस्सामि, खप्सेदामि, खामेहि 
खमाव-- खमाबिस्सं, खमावेस्स. 
खमाविस्सामि, खमावेस्सामि 
खमाविहामि, खमावेदामि 
खमाविहिमि, खमाेहिमि 
खम्राघे-- खमाचेस्सं, खप्राघ्ठिस्सामि 
खमावेहदामि, खमावेहिमि 
स्वै पुरुष खाम-- खामेज्ञे, खामेजा 
स्वैवचन खमाव-- खमप्वेज, खमावेज्ञा 


आज्ञाथं 
खाम-- खाममु, खमा, खामिसु, खामेमु ` 
खामे-- खासैखु, खामेहि, खामे 
खमाव-- खमावड, खमाचतु 
खमावे-- खमवेड, खमावेतु 


विध्यर्थं 
खाम- सखामिज्नामि, खासेजामि 
खामै-- खामेज्सि, खामिजसि 
खमाव- खमाविज्द, खमावेजई 
खमावे -- खमावेजद, खप्रायिञ्जद 


सयु पुरुष मञ्ज 
न / खाम-- खामिञ्जद, खापेञजईं 


२७९. 


पण छागे के अने आ ^अवे प्रस्यय लगता धातुना उपात्य 
“मनो साः गाय छे कर्‌ + जवे = कारवे - (कारापय)- 
कारवे - ( कारापयति ) 

टक्त रीते धातुमात्रमां प्रेरक अगो साधीलेवानाङके अने ते 

>ति सधाएटां प्रेरक अगोने ते ते काढ्छना पुरुषमरोषक भवययो लगा- 

इवाथी तैमनां दरक प्रकारना रूपाख्यानो तैयार थाय छे. ए रूपा- 

ह्यानो साधवानी वधी प्रक्रिया आगला पाठोमां अवी गह्‌ छे कतां 
उदाहरणरूपे अटी एक एक रूप आपवामां अवि छेः 


प्रेरक अग ड रूप 
वत्मानकार 
एकवचन । वहुवचन 
 खाम-- सखाममि, खाममो, खामामो 
खामामि खामिमो, 
खामेमि खामेमो 
खामे-- खामेमि खामेमो 
खमाव- खमाचति, खमाचामि खमावमो, खमावामो . 
खमावेमि खमाविमो, खमावेमो 


इत्यादि 
स्वं पुर्प | खामेज, खामेला 


सवेवचन खमाचैञ, खमावेजा 
भूतकार 

खामी, खामी, खामदीञ, 

लामेपी, खामेही, खापेदी थ, 


खमावपती, खमावदी, खमावहीअ, खमावंसु,खमार्विखुःखमावित्थ 
समवेपती, खमवेदी, खमावेदीञ 


खाम॑खु, खारि, खामित्थ 


४ + १} ५ ए 1९१1१ + 


[= 


मूट्ठ धातुना उप॑त्यमां रेखा इनो प्रावः ए थाय छ उत 
“उनो प्रायः ओः थाय लः 
` विख + वख - वेसई, वैसे, वेसा, वेखाचेद 
दह्‌ + दोह - दोहद, दोदेद, दोदावद्‌, दोदावेद, 
उपात्यमां दीधस्वरवाव्या धातुमात्रने ° अवि › प्रस्यय पण वधर - 
ठ्गेठेः 
चुख. + अ ~ चसद, चुसेई 
चूसायद, चूसावेद्‌ 
ुखाविद 


“उ उने "ए, प्रत्यय ठलागतां धातुना उपांत्य ‹अ नो 'सा! 
थाय षेः | 
खम्‌ -- खाम -- खामडई 
खम्‌ -- खमि -- सामेद 
एकमात्र ' मम › धातुं प्रेरक संग भमइ) ( मम्‌+आइ ) 
पण थाय छेः | 
भम्‌ +य - भामद- भम्‌ +ए - भागे. 
भम्‌ + अव - भमावद्‌ः भम्‌ + आवे - भमविद 
भम्‌ + आड ~ भमाडद्र, भमाडेद. 


आरवप्राकृतमां कोई कोई प्रयोगोमां प्रेरणासूचक ‹ भवे ' प्रत्यय 


७७ गुजराती माषामा पण ‹ भंड ` म्रत्ययवान्म प्रेरक धावुभोने 


प्रचार कार ओछो नथी. चायवु-चशडलु. उघवुं-उघाढवु. जगु 





जगाडवु. जीवबु-जीवाब्वु, जमघु-जमाउवु, वगर 


=-= ~क: 


+ ८; करसम्‌ सि 
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अशचद कालो तूरंति रेओ | समणो गिहाई न कुःष्विज्जा 





वरेहि वरं पंडिमो खंति सेवेज्ज 
हे धू! जेव देवस्स मिञ केण सक्खष 
वद्धिजासि तदेव पदणो तुम्हे गच्छंतो तया अम्हे 
वद्टिजासि गरडमाणा 
खम ऊं मए अवरुद्ध तओ तस्स मा भाहि 
दीवो होतो तया अंघयायो | उडद, व्ामो 
नस्संतो अदर देवष्णुष्पिया }! मा 
वच्च, देहि सै स्दें, मा पडिवेध करे 
सुयद पवदणं सुत्तमेव उवणेहि 
गच्छ णं तन्मे देवाणुप्पिया! संदिसंतु णं देवाणुप्पिया। 
घादारमिच्छे मियमेसणिज्ञं जं अम्हाणं कज 
पाट श्ट्मो 
प्ररकभेद 
प्रर प्रत्ययो 
अ]. ( अय 
£ । ( अय ) 
व / ( आपय ) 


मूढ धतुने “भः (ए “आव्‌, अनि अवि प्रत्यय रुगडवाथी 
तैन प्रक अंग तेयार थाय देः 

कर्‌ + थ = कार कर्‌ + आव = कराव 

कर्‌ + प = कारे कर्‌ + आवे = करावे 


1 


(~ „भ अ) प प्व! +~ › ) १ 


२७द्‌ 


कयली (कदली) केव 

नारी (नारी) नारी-नार 

रयणी (रजनी) रजनी-रेण 

राष्ट (रान्न) रात 
धारे(घात्नी)धाई-घवरावनारी माता | 
कुमारी (ङमारी) करी 

तरूणी (तस्णी) तच्ण द्री 
समणी अमणी) साध्वी 


सुची ष्व 
सत, | (सा) 
तणुवी (तन्वी) पातनो-ची 
ध | (ल्ली)-ी तिर्या 


वहिणी (भगिनी) वहेन 
वाराणसी (वाराणषठी) वार- 
वाणारसी | णसी-वनारष नगर 
पिच्छी (रण्वी) प्व 

पुदवी थ्वी) ,, 

साडी (शरी) सादी 

मित्ती (मेती) मित्रता-मेनी ब्रत - 
अञ्जू (आर्या) सासू-आनी 
कणेर (करेणू) दाथगणी 
कद्धधू (ककन्धु ) वोरडी 
अराः / ( अव ) तुवडी- 
खाऊ र्भा 
चह (वधू) वहू 





तेनी जीभ उपर अश्रत छे 
अने तारी जीभ उपर 
ञेर कते 


तेनी साख मने आशिष 
आपके कै तारं कल्याण 
थाओ 

गाय अने दाथणी पूलनी 
माटावडे योभश्चे 


कीति अने कायनी सिद्धि 
म्टे प्रयत्न कये 


जेने विवेकनी समज नथी 
तेषुते 
हे बेन} तारी नणंदनी 
आखने खटी न अदे 
तेम तं वेस. 
आजे पडवो छ तेथी ब्राह्मणो 
नहि भणे. 
पुत्र भणे तो पंडित थाय, 
[ क्रियाति० | 
आकाशमां बीजली हमणां 
श्वकशे पम जो्ीप क्षं 





> 


संसा (स्ख) स्वसा-नेन 
वाया (वच्च) वाचा-वाणी 
सरिभा | ( सरित्‌ ) सखरिता- 
ससिया नदी 
पाडिवजा] (प्रतिपा) 
पाडिवया पडवो तिथि 
मिय (भिर्‌) गिरा-वाणी 
॥ पुरा (र) पुरी-नगर-नगरी 


२७५ 


संपया ॥ (पदा) सपद्‌(- 
सपा सप्ति 
चदि | (चन्द्रिका) चांदनी, 
च्द्रमा चांदी-स्पु 
चंदिमा ( चन्धिका ) चन्बमानी 
चांदनी 
रच्छा (रथ्या) रथ चकि तेवी 
पदोगी शेषै-रोरी 


[ यादीः ^ अच्छरसाभयी मांडीन ‹ संपमा › सुधीनां नामो मू 
अकारा नथी, ए ध्यानमां राखवानुं छे. ] 


जुत्ति (यु कत) जकि-योजना 
रत्ति (रत्नि) रात 

माद्‌ (नातू) मा-माई्‌ 

परमि (मनि) भूमि-रमो 
जु (शुदि) युवति 

धूषि (घर) धू 

रह (ररि) प्रेम~राग 

मद्‌ (मति) मति 

ट | (य) ४४ 
सिपि छि) छीम 

पत्ति (शक्ति) शक्ति 

पतति (स्ति) रति-षरत 
त्ति (दीप्ति) दीप्ति-तेज 
प्ति (परकति) पकि-पगत्र-पात 
१६ (स्तुति) स्तुति -थोय 


चित्ति (कीति) कीर्ति-कीर्त 
सिद्धि (सिद्धि) सिद्धि 
रिद्धि (ऋद्धि) ऋदधि-रष 
संति (शान्ति) शांति 

कृति (शन्ति) काति 

खखेति (क्षान्ति) क्षमा 

कति (छन्ति) खात-इच्छा-होंङ 
गड (गो) गाय-गउ 

कच्छं (कच्छ) खज-खरज 
पिज्जु (विदत्‌) वीजो 
उज्जु (ऋजु) षरठ 

माड (मातृ) माता 

ददु (दद) धावर-द्राज 
यु (चन्चु) चाच 

गाङ (मो) गाय 

वावी (वावी) वाव 


४ इकारात उकारातनुं संबोधननु एकवचन विकल्पे दी थाय छः 
वुद्धि 1 बुद्धी 1, श्वेणु || ष्धेणुः. | 


५ ईकारांत उकारातनुं संबोधन एकवचन इस्व थाय छे; नदि) 


८ वहू ॥ | 


शब्दो 


सद्धा (घद्धा) श्रद्धा 

मेहा (मेघा) मेधा-युद्धि 

पण्णा (प्रत्ता) भत्ता 

सण्णा (सन्ना) सन्ञा-सान-समज 
संञ्चा (सभ्या) संज 

वंस (वध्या) वाज-वाङ्लणी 
युक्ला (खुयुश्ना) भूख 

तिसा (वरषा) तरस-रख्च 
तण्डा (तृष्ण) त्ष्ा 


सुण्टा | -पुत्रवहू 
ण्डुला (स्नुषा) स्नुषा-पु 


पुच्छा (च्छा) भश्च 
यिता (चिन्ता) चिता 
आणा (आन्नः) आ्ता-भाण 
छुडा (छधा) मूष्व 

कडटां (ककुभा) दिशा 
निखा (निद्या) निशा-रात्री 
दिसा दिशा) दिशादश 
नावा (नौका) नाव 
-गंडओं (गोका) गाय 


सखाया (शाखाका) सढी 
मद्धिआ (सत्ति) मारी 


मक्खिआ ] (मिक) मखी 
मच्छिआं -माी 


किओ (कलिका) कटी 
चिज्जला (वियुत्‌) वीजलढी 
जी । (निह) जीम _ 
अच्छरसा (अप्सरस्‌) भप्पर। । 
आसिसा (भरिष्‌) भारिष्- 
आशीर्वाद 
धू (दुहिता) दीकरी | 
नणद्‌ा (ननान्ट) नणद्‌ 
पिउच्छा | (पितृष्वषा) पिता- 
पिडसिभ नी वहैन-फड-) 
व (मातृष्वषा) मादौ 
मा उच्छा | -मातानी वहेन 
वाडा (बहु) वाहु-दाथ-वांय 
माभ (मतु) माता-जननी 


माअग | 
नरी / (मातू) देवी, मत्‌। 


२७२ 


नामनुं अग अने प्रत्ययनो अदा ए बन्ने चू पडीने ज ` 
जणवेलां छे अने साये ए उपरथी साधित थतां दरेक रूपो पण 
मुदां जुदां बतवेखां छे. 

ञकारात, इकारांत, ईकारा, उकारांत अने ऊकारांत-नारी- 
जाति-नामोना बधां र्पो तदन सरसां छे, जे फेर छे ते नहि जेवो 


ॐ. एथी मूढ ग उने प्रत्ययोनो विभाग-ए पद्धति एक ज स्थठे 
पकी ए वधी साधनिका समजावेढी छे. 


दीर्षं ईकारांत नामोमे प्रथमा अने द्वितीयाना बहुवचनमां एक 
धम! प्रत्यय नवो कगे छे तथा आकारात सिवाय उक्त बधां नामोने 
तृतीयाथ समी सुधीना एकवचनमां पण *ञा' प्रत्यय वधारे रगे 
्र-अपलां रूपो ज आ फेरफार वतावी अपे छे. 


ए चारे प्रकारनां नामोना वधां रूपो तदन सरखां छे छतां संस्कृत 
पायिनी सरखामणी वताववा अने विरोप स्पष्ट करवा ते दरेकनां सर्व 
हणे जणविलां छे तथा ए र्पो द्वारा भापाना प्रचटित रूपोनी सर- 
घ्ामणीनुं पण भान थाय एम छे. 


† न्तो ने प्मू" प्रत्यय सिवायना वीजा वधा प्रत्ययो ठागतां 
र्नो स्वर दीष थायछेः 'वुद्धीभो» !घेगूञो ,. 

२ १ प्रत्यय लागतां पूर्वनो स्वर हस्व थाय छेः नदि, ब्व. 

३ ग्यांमूढ गज पापरवानुटे त्यां तेने दीर्ध करीने वापरवानु 
ठः बुद्धी, पेणुः. 
१८ 


२ वहु ( वधूम्‌ ) 


वहूअ 
॥ वहुआ ( वध्वा) 

वह्‌ 

बहूए 
४ वहू 

वहू 

वह्वद्‌ 

वह्वए ( वध्वे ) 
५ वहु | 
॥ वहूञा ( वध्वा. ) 

वहू 

वहूए 

वहर्हितो 


। व ( वध्वाः ) 
वह्द्‌ 
वहूप 
अ 
- व ( वध्वाम्‌ ) 
वहद् 
वहूपः { 
स° बहु (वधु 


२.७२ 


वहूउ, 
वहू ( वध्रः | 
वह्रदि ( वधूभिः) 
वहि 

वहि 


वह्रण ( वधूनाम्‌ ) 
वहूणं 


वहर्दितो ( वधुभ्य ) 
वहूश्चंतो 


वहण ( वधूनाम्‌ ) 
वहूण 


वहस ( वधूषु ) 
वहस 


वध्वः) 
ओं, वहड ( 
वहू क 
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ॐ धेणुअ धेणुण ( घेनूनाम्‌ ) 
प्रैणुभा धेणुण 
धरेणूद्र 
घेणुप ( घेनचे, घेन्वे ) 
५ धैणूञ 
घेणुभा ( धेन्वाः, घेनो- ) 
धेणुर 
धेः 
चेणूर्दितो धेणूर्दितो ( घेचुभ्य ) ` 
धेणूुंतो 
६ धेषूञ 
घेणूभा (धेन्वा , धेनो ) षरेषुण ८ धेनूनाम्‌ ) 
पेणूड्‌ घेणुण 
धेषु 
७ धेणूञ धेणूखु ( घेखघु ) 
घेणुमा (धेन्वाम्‌, धेनौ) घेणं 
घेणूद्‌ 
धेणूए 
सं° घेणु, घेणु (घेनो !) वेणूउ, धेष्रूओ ( धेनवः) 
धे 
उकरारंत 
वह्‌ (वधू) 
१ वह ( वधूः) वहड, वह ( वध्वः} 


वहू 


द नदीय 
नदी (नदा ) 
नदीद्‌ 
नदीपए 

७ नदी 
नदी ( नयाम्‌ ) 
नदी 
नदीप 

सं०° नदि ! ( नदि!) 


१ धेषु (घेः) 
२ घेणं ( घेचम्‌ ) 


२ धेणुभ 
धेणुभा ( धेन्वा ) 
येण 
धेणुप 
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नदीण ( नदीनाम्‌ ) 
नदीणे 


नदी ( नदीषु ) 
नदीसु 


नदीमा 

नदीड 

नदी ( नदय. ) 
नदी 





उकारांत 
धेणु (धेनु) 


धेणुड 

धेणुओ ( धेनवः ) 
धेणू 

धेणुड 

घेणुभओ 

धेणू (धेनु ) 
धेणुहि 

धेणुहिं ( घेच॒भिः ) 
धेणुहिं 


१ नदी (नदी) 


२ नदिं (नदीम्‌) 


३ नदीअ 
नदीभा ( नया ) 
नदीद्‌ 
नदीप 
४ नदी 
नदीभा 
नदी 1 
नदीप (नद्य ) 
५ नदी 
नदी ( नयाः ) 
नदीद 
नदीप 


नदीदितो 


२६९ 


ईकारांत 


नदी 
नदी^+आ=नदीञा 
नदीर 
नदीओ ८ नयः ) 
नदीं 
नदी 
नदी 
नदी 
नदी ( नदीः) 
नदीं ( नदीभिः) 
नदी्ि 
नदीर्िं 


नदीण ( नदीनाम्‌ ) 
नदीणं 


नदीर्टितो ( नदीभ्यः ) 
नदीसतो 


1 
= २९६८ 
वुद्धि+उनवुदद्धीड 
„ वदि (बच्िम्‌) = बुद्धिभ्मोन्चुदधीनो 
बुद्धिनयुद्धी ( बुद्धीः ) 
४ बुद्धीदि 
३ द नाजदीनडया) यदीद ( बुद्धिभिः) 
अदी बुद्धीं 
जद्धीप 
० बुभ ङण । दीनाम्‌ ) 
बुद्धी बुद्धीणे 
वुद्धीड ( बुद्धये ) 
बुद्धीप ( बुद्धये ) 
८१ वुद्धि 
बुद्धी ( बुद्ध्याः ) 
बुद्धी 
बुद्धीप ( बुद्धः ) 
बुद्धीर्दितो उद्ीर्दितो ( बुद्धिभ्यः) 
६ वुद्रीभ क 
चटी ( बुद्ध्याः) वुद्धीण ( बुद्धीनाम्‌ ) 
द्द्‌ वुद्धीण 
न्रद्धीष्ट ( वृद्ध- ) 
७ बुद्धी वुदधीखु ( वृद्धिषु ) 
चरः (नुद्धयाम्‌, व॒द्धीसु 
नीद चुदधी ) 
कटीप 


सं वसी, वदि (द्धे } ) वद्धीड, बुद्धीभो, वुदधी इयः) 





२६७ 


माठा+इमाराई 
माला~पनमाकाप 
माङानर्दितो=माखा्हितो माखा~हितो-मारा्हितो 
( मालस्य ) 
माला+संतोमालासंतो 
& माला+अनमाखाञ माला ण=मालाण (मालानाम्‌ ) 


माटानद=माखाद्‌ (माख्या ) मारा~+णंन्माखाणं 
माखा~+प्माखाप 

७ माङा+अ=मालखाअ(मारयःम्‌)मारन+ष=मालास् (मढा) 
माखा^इ=माटाद्‌ मारा+सु=मारास 
भाङा+पप्=मालखाप 

सं० माला=माले ! ( हे माले!) माला+उनमाङाउ 

मारानमाटा ! माला+आनमालाभो 
माटा^+माखा ( माराः) 


वाया ( वाक्‌ ) [ मूठ अकारांत नहि ] 
'वाया्ना वधा र्पो माछाः जेवां ज करवाना ठे. विरोषता 
मान्न संबोधनमां डेः पटे वाया! ए एकज रूप थाय, पण ' वाये! 
वाया | एवांवेद्पोन थाय 








कारात 
बुद्धि 
१ बुद्धी (बुद्धि) वुद्धि+उनवुद्धीड 
वुद्धि+ओनबुद्धीभ ( बुद्धय. ) 
वुद्धिनवुद्धी 


(र 
॥॥ 


ष गद 


वाच्‌ -- वाया - हे वाया! 
१ ४ माक - माला -- दे मके! हे माला) 
ि रम --रमा -ददेस्मे) हेरा) 


मूढ्छ अकारात। कान्त -- कान्ता-- हे कात! हे कता | 
देवत -- देवता -- दे देवते! हे देवता! 
सेध -सेधा - डे सेहे) हे मेहा) 


रूपाख्यान 


माला [ मूढ अकरात | 
एकवचन वहुवचन 

१ मालानमछा (मारा) माखा+उन्माराडउ 
म!खा+ओनमाखाभो 
माला~माखा (माराः) 

२ माखानम्‌~-माटं ( मारम्‌) माखतउ=मारउ 
माला-+सनमाङामो 
माखा=माढङा ( माराः) 

२ माखअमाङाअ (माल्या) माला^हिमाकादि(मालमि) 


माला+इनमालाद्‌ माला+हि=माछार्हि 

माछलपप्मालाप मालदि माराः 
८ माखा+अमालाअ ˆ मारा+णनमाराण.माठानाम्‌) ` 

मारखातइ-माखाई माडा^+णनमाखाणं 


माखा-ए=माखापर (मालये) 
५६६ माला+अन्माखाम (माखयाः) 
७६ भअकारंत नामने रागता उ, “भो, तो" अने न्तो' प्रत्ययो 


प्ण अही जणावेलौ तमाम नामोने लगे ठे. जञेमके--मालड, मालभो, 
मालतो, मालत्तो 


, ९ ९ शवतत 1: नवक नहि 


ग्ट्ट्ण 





न कोवप आयसियं सव्व गंथं कलहे च चिप्प- 
संनिरदि न्‌ ऊच्विञ्जा जहेय सिक्ख 
संदडो निद्श्ुणे पावस् रावणो सीरं रक्खंतो तया 
मले रामो तं रक्तो 
द 
पाठ १७ मो 


आकारांत इकारांत ईकारांत उकारांत अने उकारात्‌ 
नामो [ नारीजाति ] 
्रकृतमा साकारांत नामो वे जातनां छेः-केरलंक मकारा 
. नामों मूढ रूप अकारांत होय छे अने नारीजातिने ठीपे तेजो 
 आकारांत वनेखां ह्यय छे व्यि बीजां कैटटांक आकारांत नामो 
भू रूप तेवुं आकारांत नथी होतु पण तेओ वीजी रते आकारां 
थयेलां होय छे. 
सा नीचे ए वने आकारात नामोना रूपो जपेखं छे. जेजओ 
मूटथी अकरारात नथी तमनु सबोधननुं एकवचन प्रथमा विभक्ति 
"लघु ज धाय छे व्यार जेओो मूट्थी अकारा छे तेमनु॑ संबोधन 
एकवचन करता तेमना अत्य ° आ "नो विकल्पे ' ए करवामां आवे 
ठे-ए वेय नामोनां रूपोमां वीजो कशो मेद्‌ नथी. 


जेमकेः- ननन्द -- नर्णदा - दे नणंदा! 
अप्लरस्‌ -- अच्छरसा-- रे अच्छरसा ! 
सरित्‌ -- सरिया -- हे सरियां' 


सरि - है सरिञा 


२६७ 
वहुवचन 


„~ नय 


वी, ज्यारे एक क्रिया वीजी क्रियानुं कारण होय स्यां पण 
आ पाठमां जणवेला विप्यथे प्रत्ययो पण वपराय छे - 
° अद्र शुरं उवासेय सत्थन्त गच्छेय › -- 
° जो गुरुनी उपासना करे तो शास्रनो ऊेडो पातने ` 
धातुओं 


इवणी (उपनी) पसे लड जवु 
पद्चप्िण्‌ (परत्यपण-प्रति+अपेण) 
पायुं सोपवु 
पडिनी 1 अति+नी) पा देच 
पडिणी । सासु देवु-वदङे देदु 
वर्‌ (द) वरु-स्वीका"चु-वरदान 
ट्च 
वातर्‌ (वप्‌ ) वाववु, ववरावदु 
तृर्‌ (त्वर) त्वरा करवी-स्षपटा- 
वध जघ 


[न 


क्रिया 


सदिस (षम्‌~दिच्‌) सदेशो आ- 
पवो-सुचन स्रव 

उवद (उप+दशे) देखडवु- 
पासे जने वताववु 

अणुजाण्‌ (अनु+जाना) अनुज्ञा 
आपवी-स्रमति भापवी 

संबद्ध (खवू ) सवधैन करवु- 
पोषु-साचवघु 

चिणा (चिनु) चणवु-एक्ड इर्वु 


तपति 


उ्यारे परस्पर सकेतवाच्छां वे वाक्योनु एक सयुक्त वाक्य वने 
होय अने तेमा जणाती वत्र क्रियायो कोद मात्र सकितिक क्रिया 
जवी अदाक्य भासती होय व्यार क्रियातिपत्तिनो प्रयोग थाय के. 
क्रियातिपत्ति एट्ठे क्रियानी जतिपत्ति-असभवितता. क्रियानी असं- 
भवितताने सूचचवा ज क्रियातिपत्तिनो उपयोग थाय छे. 


प्रत्ययो 


स्र न्तो, माणो, उन्न, ञ्जा 


स्ववचन 


२८२ 


अदि प्राक्तना दपराप्टा वीजा टर अनियमित 


( र्यात्‌ ) कऽ 
(कः) } 
( लिदध्यष्त्‌ ) निदे 
८ --प्नितपपयेत्‌ ) अनितावे 
( अलिभष्पर्त ) असिमप 
( स्यत्‌ ) 1 १ सि 
त्च्छन्यप्त्‌ ) अच्छे 
सिन्त ) अव्भे 
( न्यात्‌ ) इणिय 
नियापद्‌ सय मीत क्ब्दोना स्य होय ते अ | 
पाटा ज्णवेखा विष्य प्रत्ययोनं थट्‌ 
उ वि ‹ ॐ कुञ्ज ५ £ यार क्रे १ 
| व अवि लिड "खाय पण' 


खद (चात) -- ‹ सददापि से पष्ठ पटिज्ञ ' -- ‹ श्रद्ध! । 
ते पाठने णेः 

‹ सम्म ठम = ज्दिजसि , __ संभावना कू छद 

न्दरं कड ' 


। 


° कालो ज अनिज्जमि ˆ` „ वखत छे ईं मण 
‹ वेला जं माप्ञ्जसि' `` वरव ठम 


- मदर्‌ 


३ पु दसिज्पः दसिज्ञ, दसेज 
दसेज्ञव दसिजा, दसा 
चसे 
दसेय 
दसि 
हसेज्ज 
दसिज्जा = 
दसेज्जा 
सर्वपुरुप }. टस्िउजई 
स्ववचन { दसेज्जदः 
हों विकरणवादधं शोभ" अग थाय. तेनां रूपो हस्‌" प्रमाणे 
वां अने ए रीति विकरण रगाडेलां तमाम स्वरांत धाठुनां रूपो 
णवा. 


विकरण विनाना ्ो्नां रूपो आ प्रमाणः 


१ पु० दोज्जामि दोज्जामो 

२ पुण दोज्जासि दोज्जाद 
टोउजसि 

३ पु दोज्जपः टोऽज 
दोण टोऽजा 
दोप्य 
टोञ्ज 
रोज्जा 

सृ पुखप | दोञ्जद 

सर्ववचन † दोपञ्जद्ध 


। (विकरणवाद्ु) 


द दिज्जद्‌ 


वका क न + 


स्दे9 


पाठ १६ मो 
विध्यथे (चाल) 
विष्यर्थना ज सास प्रत्ययो आ नीचे प्रमाणे छे; 


१ पु० जामि ज्ञामो 
२ पु जासि जाह 
जसि 
रे पुण जण ज्र, जा 
प्‌ 
पय 
ज 


जा 
सवैपुरूषं र 
सवैवचन । ४ 


<न के (नाः मादिवाव्छ प्रययो टगाडतां पहैरां धातुना 
“अशनो इ अने ए" थाय छे. जेमकेः- 


हस्‌ 
१ पु इस्िज्ञामि हसिज्ामो ~ 
हसामि हुसेजलामो 
२ पु० हसिज्नासि हसिजाह 
दसेजासि इसेजाह 


हसिजस्ि 


` दसेज्ञसि 


तं ई्डाने न दणजे 
तेः पापग्रचृत्तिने न करे 


हे चिव! जा सने दरणने 
सोध 

पुनि अक्चंजमने वज 
४, चोटमां जा अने दाड- 
मने खाव 


२५९ 


पोते पोताने शोध वहारं 
न भम 
तेनां वधां शस्यो वटो 
ब्राह्मण ! बचोकडानो होम न 
कर पण तखनो ह्योम कर 
सवे भूतोमां प्रम करो 
प्राणीना पाण न इणो 
घोडा उपर पटाण राखे 





सविज्ञ व्व सुणि 
ण कोड सायारय 
त हण पाणिणो पाणे 
तनि न णड माहणो 
देवुडो निदुध्ुणाउ प्वर्स 
रजं 
सत्यं गंधं करल च विप्प- 
जहाहि भिक्खू | 
क्षि नाम हो तं कस्मय 
जणा णाणा दुक्खं न 
५ गच्छेजा 
गच्छाहि ण तुमं चित्ता! 


वित्तेण ताणं न छहड पमत्ते 
उत्तमट गचेसड 

वसाम गुरङ्ले निं 
असंजमं णवर न सेचेल्ला 
भिक्खू न क्मवि रङिदेर 
वाठस्स वालत्तं परस 
चाटाण मस्णं अआसई भवेज्ज 
सयं अदिद्िजा 

गोयम ! समय मा पमायड 
अवि प्यं विणस्सड अन्नपाणं 
नय णं दादामु तुमे नियटा! 


१३ मा पाठमां वताव्या 
रणवान्छां अने विकरण विनानां 
संगो द्वारा प्रस्तुत विध्यथं अने 


२५७ 


हो 

प्रमाणे प्रत्येक स्वरात धानां विक्ष- 
अंगो वनाववां अने ए तयार थणएलां 
आज्ञा्थनां रूपो साधी ठेवा. जमकेः 


टो ( विकरण विना ) 


- १ पुर दोषु ठोमो 
दोअ ( चिकरणवाद्ं } 

१ पु० दोभसु दोअमो 
दोस दोगामो 

दोश दोदमो 

टोप्मु होपमो 


पूरव प्रमाणे येः वगेरे वधा स्वांत धातुओनां अगो बनावी 
विष्यं जने आज्ञार्थना वधां रूपो साधवानां छे. 
सामान्य राब्दो 
नरजाति 


आयसिय (अचा) आचाय 
धरगुह, विद्यागुर 

पाण (घ्राण) प्रण-जीव 

पाणि (प्राणिन्‌) प्रणी 

असंजम (असयम) रयम 

अप्प (भातमन्‌ ) आल्ा-मप- 

पोते 
चित्त (चित्र) एक सारयित नाम 
वोज् (व्य) वोनो 
१७ 


भारय (मारण) भारो 
हरिण (दरिण) दरण 
दाडिम (दाग्मि) दाटम 
तिद (तिक) तख 
| छेय (छे) छेडो 
वोक्ड (वर) वोकठो-वकरो 
गव्भ (गभ) गामो 
पायय (पादक) पायो 
वैस (वाक) वासो-पीठं 


२८८ 
१९ उपयुक्त वधां प्रत्ययो छागां धातुना अकांत 
अत्य “अ' नो पए" भिकल्पे थाय छे. ज्ञेमकैः- 
दस्‌ + उ - दस्‌ + अ ~+ उ = हसे, टसड 
दस्‌ + मो- दस्‌ + म + मो= दसेमो, दसमो 
[ अ विकरण मटे जुओ पाठ १ नि० १ ] 
२ प्रथमं पुरुपना प्रत्ययो लागतां घातुना अकारांत संगमा 
अत्य अनो आ" तथा इ' विकल्पे थाय छे नेमके - 
द + खु - दस्‌ +अ +सु = हस्र, दसिभु, दसमु 
३ अकारात अगने छामता षिः प्रत्ययनो प्रायः छोप थाय 
छे अने कयां ए अगना जत्य अनो ा' पण थाय; 
दस्न+अ+दि-हस गच्छ+अ^+हिगच्छाहि 
8 कोक ज भ्रयोगमां चीज पुरुपनो ( एकवचननो ) 'उ' के 
व॒ प्रत्यय खागतां पूवेना “अ ' नो “आ? पण थाय छ, 
जेमके - खण + अ + उ = सुणाउ, खणठ, खुणेड 


भगनां 


रूषाख्यान 
एकवचन वहुवचन 
१९ पु० इसलमु, दसामु हस्रमो, सामो 
दसि, दसेमु हसिमो, दसेमो 
२ पु° हससु, हसेखु दसद, सेह 
दखादहि, दसि, हस 1 
२३ पु° रसखड, इसेउ दसत, हसतु, इसितु 
स्ततु, र 
- सवै पुरुष 1 दसेज्ल 
सवै यचन । हष्ेजा 


[ ज, ज्ञा मटे जुम षार ३1 


९ असुज्ञा-निमणुक-“ भवे हि अणुन्नामो घडं कुणऊ--* ततने 


निमाएट छो, घडाने करो 


१० अवसर~समय-' भव अवसो घडं कुणउ ›- तमासे अव- 
सर छे घडाने करो ' अर्थात्‌ तमारो काम करवानो समय थ 


गयो छे एर्ठे काम करो. 


११ अधीष्टि-मान सेनी प्ररणा-‹ भवं पंडिओ वयं रक्लउ 
८ तमे परित छो, त्रतने साचवो 


वज्ज (वज) वजंवु-तजी देवु 

कोच (कोप्‌) कोपविु 

सेवर (२व्‌ ) सेववु-धारण करवु 

आश्रय टेवो 

खिद्‌ (छि द्‌ )केदठु-दणवु-मारवु 

लभ्‌ (लम्‌) लाभवु-मेववघु 

भव्‌ (भव्‌) चु-दोवु 

गवेस्‌ (णवे) गपरेपन्ु-शो वतु 

विकिर | (३५) ष्ठ 

विदर्‌ 

विप्पजह (वितप्र-जदा) दाग 
` करवो-दूर करु 

कप्प्‌(व्प्‌ ) खपवु-उपयोगमा टु 

दण्‌ (दन्‌) दणवु 

कुव्च (कु) कवु 


०१ / (पद्य) जोवु 


संजल््‌ (स+अवल्‌), वग्ु -कोप 


करषो 
उवास (उप-आस्‌) उगसना 

करवी 
गच्छ (गच्छ्‌) जवु-पामवु 


भा (मी) वीवु 
जिण (जि) जीतबु-जय मेव्छवो 
खल्‌ (स्खल्‌) स्खलित थु-दूर 
थु 
निद्‌धुए (निदू॑धुना) खचेग्वु- 
दूर द्रु 
वस्व (वम्‌ ) वसु रदे 
पमाय्‌ (प+मय) प्रमाद्‌ क्रवो- 
अरम करवी 
विणस्सर (वि-+नद्य) वणसी जवु- 
नष्ट यवु-वगडवु 
आरोट (आ+दय्य) ढो 


>3 
पाटिनावामा व्िव्वथनु वीजं नाम स्त्मी ढे अने आशञाधनु बीजं 
नाम पचमी ठे. सच्छ्रतमा आचाय हेमच्छरै पण, एज नाम स्वी- 
कारेढ छे पाणिनीय व्याक्ररणमा विव्यर्थनुं नाम ‹ विधिदिर्‌ ` ठ 
अने आज्ञार्थ नाम ‹ लेट्‌ ' छे. 
इच्छासूचन, विधि, निभेत्रण, आमंत्रण) अधी, संप्र, प्राथेना, 
भ्रेष, अनुज्ञा, अवसर अने अधीष्ट माटखा अर्थानि सूचववा विष्यथै 
अने आज्ञाथनां प्रव्ययोनेो प्रयोग थाय छे. ते प्रत्येक अ्थनी माहिती 
घा प्रमणेदठेः 
१ इच्छास्रचन-' इं इच्छ हुते भोजन करे एवा अथनी सूचना 
ते इच्छासूचन. ‹ इच्छामि स अजड ' 
२ विधि-कोईने प्रेरणा करवी" “ सो वत्थं सिव्वउ *- ते कप्डनि 
सीवेः 
२ निर्मत्रण-प्रेरणा कयां पछी प्रवृत्ति न करनार्‌ दोषनो भागीदार 
थाय एवी प्रेरणा "दुवे संञ्च कुणउ `-' वे वार सध्या करो 
 आसत्रण-परेरणा कर्या पी प्रदत्त करवी के न करवी ते इच्छा 
उपर रहे एवी प्रेरणाः " एत्थ उवव्रिसड *-' अहीँ वेसो ! 
५ अधीष्ट-सादर प्रेरणा-* वयै पाठड '-+ बरतने पाठो › 
& संप्रश्न-णएक मरकारनी धारणा-“ रं अहं वागरण पदासु उञ 
आगमं पटामु "~" यु हुं व्याकरण मणु के आगम मणु ? 
७ प्रा्थना-मागणी-“ पट्थणा मम आगमं पदासु ` -‹ मारी मागणी 
छे-हु जागम भणुं 
८ प्रेष-पिक्कारपू्वैकनी भरेरणा-‹ घडं कुणउ *-* षडने करो › 
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# 


९ अचुज्ञा-निमणुक- भवं हि अणुत्नाओ षडं कुणड--^ तमे 
निमाएक छो, षडाने करो 
१० अवसर समय" भवञ अवसरो घडं करुणउ "-“ तमार अव- 
सर छे घडाने करो ` अर्थात्‌ तमारो काम करवानो समय थ 
गयो छ एट्ठे काम करो. 


११ अधी्शि-मान सराथेनी मरेरणा-' भवं पंडिभो वयं रक्वड ›- 
८ तमे पंडित छो, ततने साचवो 


वञ्ज्ञ (वज्ञ) वजंवु-तजी देव संजट््‌ (स+ज्वट्‌), वच्छ -कोप 


कोद (कोप्‌) कोपावतु | करो 
सेद (व्‌ ) सेवु-वारण करवु | उवास (उप-आम्‌) उगसना 

| जाश्रच ख्व्‌ करवी 
द्‌ (चिःद्‌)कवु-दणबु-मारु ¦ गच्छ (गच्) जघु-पामघु 
ठम (खम्‌) लाभवु-मेच्ववु | भा (भी) वीवु 
भव (भव्‌) थवु-दटोघ जणा (जि) नीतघ्ु-जय मेव्ववो 
गव्रेस्‌ (पवेप) गत्रेु-शो षतु खक्क्‌ (स्वल) स्खलित थघु-दूर 
चकरिर वि मर्‌) वु 
विद्र | 1. निद्‌्ुए (निर्‌+ना) सचखेरलु- 
विप्पजद (वि+प्र-जद्य) लाग दूर द्रु 

करवो-दूर व्यवु चस (वस्‌ ) वरबु-रटेघु 
कप्पू(ग्ट्‌ ) खपवु-उपग्रीममा टेवु पमाय्‌ (धर+मय) प्रमाद करवो- 
टण्‌ (न्‌) ट्णवु | ध 1 अदटप्र छरवी 
कुव्च (¢ कवु विणस्स॒ (वि+नय) वणपी जबु- 
& | न्ट येनु-वगवु 


पष्‌ घ्य), जो 
त / (पद्य) जीबु आरोट (अ+टस्य) आनोरपुं 


परस्स 
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नाद्रा तित्यधनुं अजु नान स्तनी ठे अने अकञा्थनु बीज 

लम ननी 2 तन्ल्नना जाचाय हन्द पण, एजनाम स्वी. 

रदे प्रणिनीय त्याक्रणमा वियथनु नाम॒" विपिचिड्‌ ते 

सने जजान नाम ' दोर्‌" ठे. 

इन्डासृचन, विधि, निमत्रण, आमंत्रण) अवी, संप्रश्न, परायना, 

रेप, अनुज्ञा, अवसर अने अधीष्ट जरला अर्थोने सुचववा विव्यभ्र 

अने जान्नाधना प्रत्ययोनो प्रयोग धाय छे. ते प्रव्येक अर्थ॑नी माहिती 

आं प्रमाणे टेः । 

१ इच्छाघ्रूचन- हुं इच्छे छु ते भोजन करे ' एवा जथनी सूचना 
ते इच्छासूचन ‹ इच्छामि स अजड, 

२ विधि-कोने प्रेरणा करवी ‹ सो वत्थं सिव्वड -“ ते कपडनि 
सीवे' 

३ निर्मत्रण-प्रेरणा क्या पी प्रवृत्ति न करनार्‌ दोपनो भागीदार 
थाय एवी प्रेरणा "दुवे सञ्च कुणउ “-: वे वार्‌ संध्या कृरो" 

9 आसंत्रण-प्रेरणा कर्या पडी प्रृत्ति करवी के न करवी ते इच्छ 
उपर रहै एवी प्रेरणाः ‹ एत्थ उवव्रिस्तड "-' अही वेसो 

५ अधीष्ट -सादर प्रेरणा-' वयं पाठ्ड !-+ रतने पाठो 

६ संग्रभ्-एक प्रकारनी धारणा- करं अहं वागरणं पढामु उअ 
आगम पटामु -्ड हुं व्याकरण भण के आगम मणु? 

७ ग्रार्थना-मागणी- पत्थणा मम आगमं पदासु -‹ मारी मागणी 
ठे-हुं आगम भणुं ' 

८ प्रेष-धिकतारपर्वकनी प्रेरणा घडं कुणउ "-* घडने करो ' 


१. 
९ अलुज्ञा-निमणुक-^ भवं टि अणुत्नाजो षडं कुण, 
निमाएढ छो, घडानि करो 

१० अवसर-समय-“ मवओ अवसरो षडं छुणउ '-“ तमारो अव- 
सर छे घडाने करो ' अर्थात्‌ तमार काम करवानो समय थ 
गयो छे एट्ठे काम करो. 

११ अधीष्टि-मान साथेनी प्रेरणा मवं पंडिभो वयं रक्छड 
८ तमे पडित छो, व्रतने साचवो , 


धातु 

चर्ज्ञ (व) वजवु-ततजी देव | संजट्‌ (स~+ज्वल). वच्य -कोप 

कोव्‌ (कोप्‌) कापाच्छु - | करषो 

सेद व्‌) सेववुं-वरण करतु | उवास (उप-आस्‌) उगसना 
# आश्रय ख्व | करवी 

1 नि ङ्त 

द्‌ (छिःर)व्दठु-दगलु-माण्वु | गच्छ (गच्छ्‌) जघु-पानघ 

लभ (लम्‌) लामलु-मेच्वबु | भा (भी) वीबु 

भव (भव्‌ ) ववु-दीघ जण (जि) मीतवु-जय मेढववो 

गवेम्‌ (पवेप्‌) गरेपटु-शो वतु खन (स्सट्‌) स्खलित थतु -दूर 

विकिर विक्र्‌) २ _ . 

विर्‌ | ५ निद््‌्ुए (नेग+घुना) सखेरवु- 

विप्पञद् (वित॑प्र-जदा) लान दर बु 

द्रवो-दुर प्रु चस (वम्‌ ) वरव्ु-रटवु 
कप्प्‌(क्य्‌ खपनु-उपगरीममा टेवु पमाय (वन+माय) प्रपाद्‌ करयो- 
(क अय्प्र करवीं 


दण्‌ (दन्‌) द्ण्ु | 
कुव्व॒ (इध) करवु 


पात्‌ | पय) जोयु 
परस्स (पदय) जोयु 


विणस््र (वि+नद्य) वणमी जवु-- 
| नट यदु-वगडवु 
टोट (ना+टस्प) भानोर् 
हि 


पदधिमापामा विव्यथैनु वीजं नाम ससी छ अने जाक्ञाथनु बीज 
नाम पचमी छे सक्कृतमा आचाय हेमच्रै पण, एज नाम स्वी 
कारेड छे, पाणिनीय व्याकरणमां विष्यथनुं नाम॒" विधिदड्‌ › छे 
यने आन्नार्थनु नाम ‹ खर्‌ ` ठे. 
इच्छासूचन, विधि, नेत्रण, आमंत्रण, जपीट, संम्र्न,प्राथैना, 
तेष, अनुक्ञा, अवसर अने जधीषटि भाटला अर्थोने सूचचवा विव्य 
अने आज्ञायना प्रत्ययोनो प्रयोग थाय छे ते प्रत्येकं जथ॑नी माहिती 
आं प्रमाणे । 
१ इच्छाष्ठचन-' इं इच्छं छं ते भोजन करे ' एवा अथनी सूचना 
ते इच्छासूचन ‹ इच्छामि स मुजड ' 
२ विधि-को$ने प्रेरणा करवी" ‹ सो वस्थं सिव्बड *-- ते कपडनि 
सीवे 
३ निर्मव्रण-प्रेरणा कया पछी प्रदृत्ति न करनार्‌ दोषनो सागीदार 
थाय एवी प्रेरणाः “दवें संज्च कुणडउ ›-' बे वार्‌ संध्या करो" 
© आयत्रण-परेरणा क्या पठी प्रवृत्ति करवी के न करवी ते इच्छ 
उप्र रहे एवी प्रेरणाः ‹ एत्थ उवविस्रड '-' अही वेसो › 
५ अधीष्ट-सादर प्रेरणा-' वर्य पाक्ड + रतने पालो ! 
& संप्रभ्-एक प्रकारली घारणा-“ रिं अहं बागरण पदासु उञ्‌ 
आगमं पटा डु हु व्याकरण मणु के आगम भणु) 
७ ग्रार्थना-मागणी-“ पत्थणा मम आगमं पटासु "~: मारी मागणी 
छे-हुं गम भणुं 
८ प्रेष-धिक्तारपूर्वकनी परेरणा-८ घडं कुणउ -* घडाने करो ' 


सुरट्रीभा कोदं न कार्दिति 
वम्दे स्पेस्ट्रीए धघोडण 
वक््खाणेह्‌ 
सोवण्णिओ ददणंसि तंव 
खिवित्था 
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तस्स पिडणोे भाउणो "य 
जोव्वणं विधी 
मरदद्धीसा लेहं चयंति 
सत्तमंलसि वरिसंसि आगमिस्खः 
मम भाउणो भारं चिसाल- 





मूओ केवरं कंजिओ पादहिद मत्थि 
दुवारंसि कोहं पडि तस्स छौ भायरो न परि 
गड्हो तुरंगमो य दोननि व्वयिदिप 
भायस संति अदं विदञ्ने दिणे दीव 
िणे दिभे तुमं असंच पापदिमि 
पक्खालिस्सं मम वहिणीवङ एमया घणं 
तेह्ठेण दीवा दीवेर्दिति संपाउणित्था 
सो वुज्छ भाया तस्स जामा- पिअ} मम वयं न सुणि- 
ऊर्दिं सदह गच्छीअ हिसि? 
क 
पार १4 मा 
[ क © [९ 0 
वध्यर्य अन जाथ 
प्रत्ययो 
एद्वचन वहूवचन 
१ पुण सु मो 
१. 3 | (स्व) ध 
हि। (दि) 4 
= - (त न्तु (अन्तु) 
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धातु 
अच्च (भति+) अतीत थनु- संपाउण्‌ (खप्रप्तु = सम्‌ 
पार पानु +अपप+लु) सारी रीते पाम 
पडिवञ्ज्‌ (प्ति+पय) पामनु- जायय्‌ (आतदय) भादान कलु 
(५ स्मीच्रवु प्रण शु 
कोद (प) चोप कवी, पित | परिदेव्‌ (पिष) ठ करो 
श्चवु विहड (वि+घट) वगडवु- 
सागम्‌ (भागम्‌ ) आवद विघड्‌ नाश पामषो 
अदिद््‌ (भयि+स्था-तिषठ) भि. पकाल (भ+क्षाल) पसाचचु- 
` छान मेव्मु-उपरि थ । धों 
पशन (एष) एणा करवी-रोच्छ समारभ्‌ (खम्‌+भज+म्भ) खमा. 
परिञ्वय्‌ (परि+तज) परतरिज्या रभ कोरु 
रेवी-वथन रदित थइ चारे णिव्वि्ज्‌ (नेर्+ग्ि) निवेद 
कोर फरनु पामवो 





तेओनो ए गघेडो र॑गेखो छे निवैद्‌ पामे छे तेथी तमार 


घोडो, पोचियो अने ऊट ङ्व खेद्‌ पापे ऊ 
धान्य खास पांचमे क आटे दिवसे 
अमारा वनेवीनो पुत्र बरसे ते जके 


वरसे धन पामे . सुनि मरणनो पार पास्यो 


४ अमे पिताने कूपित नहि 
तमाय भारय पोताना ड वरीं 


जमाने सवायुं आप्य चोथानी अंदर साडात्रणदछे 
अटी चरसे, साडा जण माक्ते | अने छब्दोने वोद 

अने दोढ दिवसे असे | आगनी भचमां दीवेर पड 

आव्य पकवार सातमे वरसे ते 

तमारो जमाई दिवसे दिवसे दातारे बधु घन अष्युं 
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संख्याघ्चक्‌ प्विरेपण 


पद्म (परथ) प्रथम-परथम सवाय (घाद) सवायु-सवा 
विद्य | ~ दियह्] द्वितीयार्थ) जेभा एक 
विईइज्ञ दवितीय) वीज्‌ -दू दिव [ आशु भने वीज्ञु अडधु 
दुदय के ते-दोढ 
दुहन अद्धीभ )} -अपैतृतीय) जेमां बे 
आखा अने त्रजु 
तइज् अद्ाइज ) अड्वुं छे ते-ष्ी 


चडत्थ (चतुथ) चोधु 
पंचम (पश्चम) पोचमु 
छद (पष्ट) च 

सतस (उप्तम) सातसु 
अद्म (अश्म) आटमु 
नवम (नवम) नवसु 
दसम (ददम) दशसु 


अद्‌ धु (अध॑चतुथ) जेमी तरण 
भाखा अने चोधु भडधु 
छे ते-ऊट-साडा चरण . 
पाय (पाद्‌) पा-चोयो भाग 


अद्ध ‡) अडघु 
आद । (अव) अधु 


त्य ¦ (दती) कच हाद 
। पाङण (पादोन) पोणु-पोणो भागः 


अव्यय 
४७प अरव ञ्श 9 
) (अथवा) अजा म (जाम्‌) द-स्वीकार 

अवस्सं (भवद्यम्‌ ) भव्य अतौ (अतद्‌) भदर 

स्य 

अचूक द (इत ) आभी, एषी, वाक्रयनो 
अत्थ (अस्तम्‌ ) भाचमबु -भददन आरभ, आ वाजी 
एगया (एकद्‌) एकवार | केवट (केवलम्‌ ) केवक-नकष् 


कटि, कटिं (कत्र) क्या-कदी तदि, तर्हि (तत्र) व्या-तदी 


५५ उपयोग--"एत्थ तुम भदव। सो आगच्छ" भर्थात्‌ ' अदी तु 
अथवा ते घवो ' 


४ «+ 
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:, क (भ्य) अद्व-पोऽ / मर 
“~ <~ चाल (भव) जथ्-भोः दड (भर्‌) भ 
ˆ पोषि (ष्ठ) परम उर बन 3 (भार ॥ र 
भनार-पोठेओो-महादेवनो पोच मरदटी.9 द 
कव (कपर्द) कौडो-फोडी ` च । स 
 '-मराढी ठ 
गदेह / (गदभ) गेडो शू (मूक 9 मगो 
उड्‌ (ष्ट) छट योडओ (षो) धोडो 
वच्छ(वेत्स) | उर्गम (दरयम) त ४ 
् ~$ 
द (१०५) कत भके (अङ) र, भकग) 
बव (अन्ध) आंषव्ठो नग्य (नमर) नागो, लघ 
देवर (दवः दवर-दैर-दिथर व ( द) सोऽ देशे 
नेह (उवे) मोरो, जः = । (इष) । 
(उक्ष) रुष-क्ञाड सीषडठीन प्प 
सोरी ले 
सामान्य रष्दौ [ नन्यतरजाति 
अस्रु (अश्र) आंसु ण पिनि 0 
रोहि (रोहित) चेह दि (८ / दिनि दने 
य / (भकष) ष जो्ण (योषन) जीवनक 
(रीपतैर रीवेल_ 
ताछ (तठ) ता दीवतेह / दी र केन 
(द) कार लाकट दर (्ष्पाण्ड) को 
हेण { ग~ दहन. 
डर | (वर) वार वारणु ह 1. ८५ 
त ह 6 
स (भाल) भार -कपाल- य | (तान) ता 
(च) वरस ~ 
स, काजय (सशि कामी 


२७९. 


अकारांत अग-दायार 


१ दायारं दायाराणि, दायाराई, दायासं 
२ दायां दायाराणि, दायाराईद, दृप्यारई 
सं० द्य ! दायार ! दायारफ्णि, दपयाय, दायरा 


वाकी वधां नरजातति पमाणे 
उक्तारति अग-दाउ 
[ यादीः उकारांत अग एकवचनमां वपरातु नथी. घुजो 


"पाठ १४ नि० १. [त 
९-२ } दाउणि, दारः दाउ 


सं० ( दातृणि ) 
अकारंत अग-सुपिअर ( उपित्‌ ) 
१ सुपिअरं खुपिराणि, खपिअसई, सुषिरा 
२ सुपिअरं खुपिअराणि, सुपिअसाई, खुविअरा्द 
सं० सुपिअरं, खुपिभर } खपिञराणि, उपिभराई, खपिअराद्‌ 


खुपििञ ! 
उकारांत अग-सुपिड (सुपित्‌ ) 
१-२ खुपिङणि, खपिऊद खुपिजरद 


सं ( खुपितृणि ) 
सामान्य शब्दो ( नरजाति ) 
दुख अरिगि (अत्रि) भत्नि-आग 
ध (प्ति) कुत्‌ {~ दि ८ 
कुच्छि | रस्सि (रदिन) राश-खगःम 
वापि भ (वाण ज) वाणि णि (ध्वनि) सण-कषणञ्जणार, 
धनि (धनिन) पनवाव्य- तगो भव।ज-ध्वनि 


वहिणीवद्‌ (भमिनीपति) वनेवी अचि (अर्िय्‌ ) आच-जाक 
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सं दायार } दाख } ( दातः) 


दायासे ! दयाय) दाय{स } (दातारः) 


दाउणो, दायवो, दायभो, 
द्एयउ, द्ाऊः 





[ यादी -षिभा; पिर वगेरे सपोमां आ ' के "अने याने 


या!के पयन्तं पण चल्णछे. पिज, पिया, पिर॑, पियरै. 
पिञरे, पियरे चगेरे ] 


सवधवाचक़ ऋकारंत ( नरजाति ) अमो 
भ 


भायर | ( धत ) भाई १ । ( पिव ) पिता 


जामाउ 
जासायर । ( जामत ) जमाई 


पिरोषणवाचक ऋक्षारांत ( नरजाति) अमो 
दाउ 


भत्तु ( भते ) भर्ता- 
दायार | ( दा ) दातार भन्तार भस्तार-- 


पोषण करनार 
क ग (कतै ) करनार 
ऋक रांत ( नान्यतरजाति ) 

ऋकारांतनां ‹ कत्तार्‌ › वरे अकारात अगनां सूषाल्यानो पेद 
बे विम्तिमां ‹ कमल "नी जेवां समजवानां छे अने ^ कु ' कोर 
उकारांत अंगनां रूपाख्यानो मात्र पेरी वे विभक्तिना वहुवघनमां 
४ महु 'नी जेवां समजवानां छे तथा बाकी वधां संबोधनसहित सूप- 

ष्यानो नरजातिक खूषाट्यानो प्रमणि साधी ठेवानां छे. जमके- 
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दाउ, दायार (दाद) 


१ दायासे, दाया (दता) दायारा (दातार.) द्ाडणो, 
दायवो, दायओ, दायड, दाऊ 


२ दयार ( दातारम्‌) दायारे, दायाय 
दाउणो, द्ाऊ ( द्‌एतृन्‌ ) 
३ द्ष्यारेण, दायारेणे द्ए्यारेहि, दायारेहि, दायारेद्िः 
दाउणा, (दाना, दारणा ) दाऊहि, दाऊर्दि" दारि 
(दामि ) 
७ दायारस्त दायाराण, दायाराणं 
दाउणो, दाउस्स दाऊण, दाऊण ( दात्रणाम्‌) 
(दातु, दादण ) 
५ दायाराभो, दायाराउ दायाराओ, दायाराड 
दायारा दायायादि, दायारेदि 


दायारा्दितो, दायारेर्दितो 
दायासखतो, दायारेसंतो 
दाउणो, दाङ, दाऊड दाङ, दाऊड ( दातः ) 
( दातत. दातु. दाक्णः) 
द्ाऊर्दितो, दारसखतो, दाठभ्यः) 


द दायारस्स दायासयण, दायारसणे 
द्‌(टणो, दाउस्सं दाङण, दाडण, (दातृ णम्‌ ) 


( दातुः दाचण. ) 

७ दायारंत्ति, दायारम्मि दायारेख, दायारेषु 
दाय।रे (दातरि) 
दाउसि, दाम्मि दाउख, दाङ ( दठ्घ॒) 


६ २८द 
2 पिभरेणे, पिअरेणं पिअरेहि, पिथरेषधि, पिरे 
पिडणा (पिचा, पितरणा १) पिद, पिऊरहि, पिऊदिः 
(पित्रभिः) 


® पिअरस्स पिअसण, पिअराणं 
पिउणो, पिउस्स पिङण, पिणं ( पितृणाम्‌) 
( पितुः, पिदणः? । 

५ पिअराो पियराभो, पिअराउ, 
पिअराड, पिअरादि, पिअरेहि, 
पिअरा पिभरार्दितो, पिअरेदितो, 

पिभराखुंतो, पिरेसुतो 
पिउणो, पिओ, पिऊूउ, ( पितृतः ) 
पिओ, पिंड पिरतो ( पितभ्यः) 
( पिततः, पितुः, पित्रणः ¢) 
च पिऊसुतो 
£ पिरस्स पिअराण, पिअराणै 


पिउणो, पिउस्स, (पितुः, पिङण, पिणं ( पितृणाम्‌} 
पितृणः १) 


७ पिअरंसि, पिअरम्मि, पिभरेखु, पिथरेषु 
पिथरे, ( पितरि) 
पिउसि, पिडम्मि पि, पि ( पित्षु) 
सं० पिअरं | पिअ | (पिति ) 
पिञ्रो, पिअर ! पिअर ! पिडणो ! पिभवो, पिअ, 
र पिभ, पि 


॥ २९८ 


। 2 विरोषणरूप ऋकारात नामना अत्य चऋनो वधी बिभक्तिोमां 

‹ आर्‌ थाय छे. जेमके- 

दात॒=दातार, दायार. कतेकत्तार. भवे-भत्तार. 
३ फक्त संबौधनना एकवचनमा आ विरोषणरूप ऋकारा नामोना 
'-- अत्य चनो अः विङ्ल्पे थाय छे. जेमके- 
| दात्‌ = दाय } दायारः ! दायायो ! दायारा ! 
कै = कत्त ! कत्तार ! कन्तारो ! फत्तास ! 

| भदै = मत्त ! मत्तार ! भत्ता ! भत्ताश ! 
/ उक्त यन्रे प्रकारनुं छऋकारांत नाम उप्र जणवेरी साघनिका 
| प्रमि प्रथमाथी सप्तमी सुधीनी वधी विभक्तिओमां अकारांत अने 
; उकारा वने छे तेथी तेना अकारात्‌ अंगना रूपाल्यानोनी साघनिका 

।वीर'नी पेटे समजी ठेवी अने उकारांत अंगनां रूपख्यानोनी साध- 
| निका भाणु्नी पेठे समजी ठेवी. 


रूपाख्यानों 
एक्मेचन दहुव चन 
१ पिभसे, पिभा (पिता) पिर (पितर) 
पिडणी, पिथवो, पिओ 
पिय, पिर 


~ ----~ ~ -- -- 


| २ पिधरं (पितरम्‌) पिधरे, पिर, पिडणो, 
| पउ; ( पितन्‌ ) 
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* स्धस्कं विशेष्यरूप -ढकारात नामना अत्य ५.६ "तो व} 
विभक्तिसोमां “अर्‌ › थाय छे. जेमके-पित्‌ = पितर परियर 
जामात्‌-जामातर, जामायर अत भात भावर्‌ 

२ मात्र प्रथमाना एकवचनमां उक्त नामना अत्य 
विकल्पे थाय छे. जेमके- 


जामा = जामाता, जामायाः. 


८ य नो ‡ आ 

पित्‌ = पिता, पिया 

श्रत = नाता, भाया 

$ फक्त संबोधनना एकवचनमां ए नामोना अव्य (ऋतो भ? 
अने “अरं, ए वन्ने विकल्पे थाय छे. जेमके- 


पिति = पित} पितरं! पितसे! पितर! 
पिय ! पियरं ! पयसे! पियरा। 


जामात्‌ = जामात ! जामातरं } जामातसये ! जामातरा {` 
जामाय ' जामायरं ! जामायरो ! जामायरा } ` 


आरात्‌ = भात! भातर! भातयो } भातय। 
भाय ! भायरं ! साययो ! भायरा। 


ऋकारान्त ( विशेषणद्रचक ) । 


"~ 
१ उक्त नियम पेटो अने त्रीजो-संबेधसूचक विरोष्यरूष ऋकारति ` 
नामने ठगतो के ते, आ विक्षेषणसूचक ऋकारांत नामोने पण 
ठगाडवानो के. जेमके- ~` 


दाद~दातु, दाउ. कतै-कन्न. भतै=मन्च } नियम पेखा प्रमाणे 
दाता, दाया. कत्ता. भत्ता. ‡ नियम चीज प्रमाणे 
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५ 


नेदं अदं विसरीपएस्लामि अदसो सर्दी विितेहिद 
तेटि दट्रसीसेदिं किं मञ्छ! जं वोच्छं तं सोच्छ्सि 
कयावि खुविणे विन सोच्छे | नाऽगागमो मच्चुमुदस्स अत्थि 
सीलमूभो णी जगे विदः | तवेण पावाई्‌ सेच्छं 

ररूप मद्ासद्धी अमरायद्‌ 





पाठ शमो 
ऋकारान्त राब्दो 

ककारांत नामोनी वे जात ठेः-केट्टांक ऋकारांत नाम 
तैवमूचक़ विरोप्यख्प छे. अने केरलंक ऋकारा नाम मात्र 
यरोपणहूप छे. 

संवधसूचक विरोप्यरूप-जामात्‌, पित, श्नातू वगेरे. 

मात्र विहञेपणरूप कत, दात्त, भरत वगर. 

ऋकाशंत-( सवथष्चक बिरोष्यरूष ) 

१ प्रथमा अने द्वितीयाना एकवचन सिवाय वधी विभक्तिम्मां 
संवरधमूचक्त विरेष्यरूप ऋकारात नामना अव्य चनो विकल्पे 
उ' थाय ठे. जेमके- पिद = पितु, पिञ. - 
नामाद = जामातु, जामाड. शात्‌ = भातु, भाउ. 


पेडितो हरखारो नहि अने 
कोप करशे नहि 
अमे वे, ए प्रकारे आचा- 
येने वारंवार कदी 
प विदयार्थी वडाङई मारले 
नहि पण संयम राखक्षो 
हु प साचु कीश 
सारथी वटदोने साचवरो 
अने वाहनमां जोडशे 
तपस्वी योगी, व्याधिओथी 
वीरो नहि 
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गाण्ये सुनि गणधर थक 
वननो केसरी वनना दार्थन 
तेना मायामा चे 
आचायै, पूणे अने तुच्छ 
वनेने ध्म केशे 

ˆ वधाओने जीवित भिय 
छेः पम कोण नह 
अनुभवे 

दुष्ट शिष्यो भण्ड नहि 
पण निरंतर वडाई मा. 
रशे अने कूव्रो 


याका 


समणे महावीरे जहा पुणष्ण- 
स्ख कत्थिहिद तहा तु- 
-चछर्स कत्थििई 
धम्म वेच्छं 
खर भोच्छं 
पगे उसई पुच्छम्मि, पगे 
विघद्‌ अभिक्खणं 
दुक्खं महब्भ्यं ति वोच्छं 
जिणस्सं चयणाईं कण्णेर्हि 
सोच्छं 
दाणं दाद, पुण्णं काह ततो 
य॒ दुक्खं छेच् 
रूबेख विराग गच्छं 
्स्त्ेण मरणा मोच्छं 


वीरो भडो सुद्ध काषहिद्‌ 
राधमिहं गच्छं, मदावीरं 
वेदिस्पं 
गुरुणो सच्यमार्दसु 
अक्स्पस्सछ ववक्ारो न वि्‌ 
तमं किंकरं पाव, पुण्णेन 
कासी ~ 
सदे उक्करुदिदिए, पगन्मि- 
स्सति य 
तस्स सुहं द्च्छं तेणय सु 
पाचिस्सं 
वीरे छणपपण ईसिमवि त 
रिप्पिदिः 


1 


दह (३६) जदा -नामां 


दाणि 
दाणि ( (ईरानीम्‌ ) दमणा- 
इयाणि भाजका(ल 
इयार्णि 


धातुओं 


विर्‌ [वि+दर्‌] विदरवु-फरघु- 
उस्‌ [दश] उख्वु-करड्यु 
पगव्भ्‌ [प्र+गत्म] प्रगल्भ यवु- 
वडाई मार्क 
अमराय! [अमराय] अमरनी पेठ 
अमरा | रहेवु-पोतानी जातने 
अमर मानवी 
अद्रवास [अतिपात] अति. 
पत॒ करवो-~दणचु 
विसीञ [ विषीद ] विषाद्‌ 
पामवो-खेद्‌ करवो 


कृल्थ॒ [क्त्य]कथदु-कटु, वखाणवु 


= पुट (्छिर्‌] खट ु-सीन््ु- 


फटी नीक्छ्ु 


विचित्‌ [वि+चिन्त्‌] चितवदुं- 
विद्येप चितववु 


विध [विष्य] वीधत् 


पएञं ( एतत्‌ ) ए 
उध्पि 
अवरि 
उवरि 
उवरि 


( उपरि ) ऊपर 


उक्द्‌ [उत्‌+कूद] उचे कृदघु 
-अद्धर्‌ उछ 


र| [भज्ञ] भाजबु-भाग्बु 


अवसीञ [अव-+सीद्‌] भवसाद्‌ 
पामवो~खूचतु 
खिप्प्‌ [ छिम्य | खरडाु 
संजम्‌ [स+यम्‌] सजमदु सयम 
स्रवो 
पडिकवयू [प्रति+कूल] ्तिकरूल 
थु-विपरीत थु 
सर [स्मर] स्मरण कवु 
पसुच्च्‌ [अ+सुच्य] पसुक्त थबु 
-तद्न छदी जघु 
सेव्‌ [व्‌ ] वदु 
विज्‌ [विद] विमान दोधु 
हिस्‌ [ष] हिमा करवी-दणवु 


उवे [उप+द्‌] पष जवु-प मघ 





१९ 


सामान्य शब्दो [ नान्यतरजाति ! 


रूव (रूप) सूप-पस्तु-पदार्थ 
कस्म (कमन) श्म-पुण्य पापनी 
प्रवृत्ति 
कपल (कुद्मक) कुषल-णमो 
जाण (याम) यान वाहन 
मच्खुमुष्ट ( खतयुसुख ) सत्यु 
सुल-मोतनुं मोट 

खमन | ( युम ) युग्म-जोड 
ग्ग -जोडी 


छणपय (श्षणपद) ईस 
उखणपञअ दिसानु स्थान 


मरणं (मरम) मरण-मोत 


घम्मजाण (वमेयान) ध्य 
बाहन-घमेनु वादन, वमेस्यान 
उपर रई जवानुं वाषएन 
मद>्भय (सहमय) मोटो भय~ 
मोरी री 
पुच्छ (पुच्छ) पडी 
वयणं (वचन) वचन-वेण 
वयण (वदन) वदन~पुख 





६ िरेषण 


विस्म 1 (तिमम ) वीक्षण 
तिम्ग तेज दार-तेग 
पुण्ण (पुण्य) पुण्य-पवित्र काम 
पंत ( रान्त ) अतनु-खेवरमु- 

वापरतां वभेद 
विग्भक1. ८ विद्व.) विहक- 
बिड ॥ भांभको-गमराएल 


जोन | ( योजित ) जभ 


दर्यं (इत्यत्‌ ) ए प्रकारे 
तु @) तो 


| ध 


खञ्माण(दद्यमन)ाक्षतु-बन्तु 
पुण्ण ( पूणे ) पूणै-भरेले- 


सपत्तिवागे 
तुच्छ (तुच्छ) तुच्छ-राक-अधूरो 
प्श्त्‌ (अक्प्त)पर्ञपेद-मणचेल 
ट्ख. (क्ष) दख, आसक्त 
स वनानु 
सीरभूय (शीरमूत) सीरमूत- 

खद।चारष्प 


५ 


(ईषत्‌ ) ईषत्‌-थोड 
द्‌धारामात्र 


जंतु जन्द) जतु-प्राणी-जीवजत 
जोगि योगिन्‌) योगी-जोगी 
केसरि (कसरिन्‌ ) केसरावालो 

-यार्वान्े-सिद-केसरीसिद 
मति (मन्विन्‌) मव्री-्रभारी 


-चकतवद्टि ( चक्रवर्तिन्‌) चक 
फेरवनार-चक्र्वा¶ राजा 


वसु ( क्षु ) वखु-घन, -पर्व 
मनुष्य 


संभु (शम्भु) शंभु-सुखनु स्वन 
-मददेव 


सङ्कु (शट्‌) शङ-खीलो 





स(मान्य शब्दो ( नरजाति ) 


मग्ग (मा्म)-माग 
मार (मार) मारनारो-तृष्णा 
दस्सीस | दुट रिष्य- 
दुार्खस्स वियार्थी 
ववदहारेभ ( व्यावहारिक ) 
वह्रारी-वेषायी 
धेर (स्थविर) सिथर बुद्धिवान्े- 
पकट-वयोग्रद॒ सत 
गर्ग (गाग्य) गमनो पुत्र-ते 
नमनो एच चपि 
वेवाहि (वेवादिक) वेवाई 
वचदार ( व्यवहार ) वेब्दारे 
-येपार 
कसर । (द्स्यकार) वसारौ 
कसार 
लेदसालिअ (टेपशषलिक) निशा- 
ठीओ -निश्चाठे भणवा जन।र 


स्जामण 

सिमिण ( (खप्र) स्प्र-खपनु- 

खुविण ~ सोण 

सिविण 

गण्र 1 (गर्णे गणने धारण 

गणघर करन।र-सम्र्नी 
व्यवस्था करन।र-आचारयं 

अणगम | (अन्‌+-आगम) न 

अनागम । भवतु ते-अनगमन 


कण्ण (कण) कान, कनो 
चिराग (विराग) रागथी विष 
आव-वैराम्य 
विप्परियास्त (विपर्पष) विप- 
्यास-विषरी तता-भ्राति 

सद (शट) शट-दटुभ्पो 

अकर्म (असरमन्‌) कर्म रहित 
-मिमे-प१विन्र 


२२८ 
दभम्मि । न 
समुम्मि / ( असुत्मिन्‌ ) 


वाकी वधां ' माणु नी प्रमाणे 


मूखु 
अमूं ( अमीपु ) 


अगरु (अदस्‌ ) आ [ नान्यतरजाति] 


अद (अद्‌ ) 
असु 
२९ 9१ ९ । 
वाकी वधां ‹ अमु नी प्रमाणे 


== 


अमूणि | 
अमद ८ ( अमूनि) 
मूड 


39 9 3) 22 





इकारांत अने उश्ारंत शब्दो ( न्रनाति ) 


खारि (सारयि ) साष्थि-रथ 
हदाक्नारो 

रदसि ( वरदर्धिन्‌ ) उत्तम 
ते जोनार 

भासभिस्ंकि (माराभिशङ्धिन्‌ ) 
मार-वृष्ण-धी शकित रहैनार- 
दूर रहैनार-तृष्णाधी उरनारो 

वाहि (व्यापि) व्याधि-रोग 

महासङह्धि (महाश्रदधिन्‌ ) मोरी 
-अचल-श्रद्धावान्मे 

तवरिस् ( तपरिवन्‌ ) तपसी 
उवाहि (उपाधि) उपाधि-प्रपच 


पवासि ( प्रवसिन्‌) प्रग 


केस्लर्‌ 
पदु (पसु) प्रभु-प्रभावशागे- 
समरं 


ततु (तन्तु) तात्णो 
महातवरिक्त ( मदातपरिवन्‌ ) 
मोटो तपघ्ी 
समत्तदेसि (सप्यत्त्दशचिन्‌ ) 
सत्यने जोनार-समजनार- 
आचरन्‌ 

परु (य) षड 
विह (विधु) विधु-चद 


२२७ 


रूपाख्यान [ उदाहरण ] 
पकवचन-- 
१ पु० सोच्छं, सोच्िमि, सोच्छिस्खामि 
सोच्छिस्सं, सोच्छेमि, सोच्छेस्सामि 
सोच्छेरसं, सोच्छ्िदिमि, सोच्छिदहामि 
सोच्छेहिमि, सोच्छेदामि 
२ पु° सोच्छिसि, सोच्छेसि, सोच्छदिसि, सोच्छेहिसि 
सोच्छिसे, सोच्छेसे, सोच्छििसे, सोच्छेदिसे 
३ पु० सोच्छिद, सोच्छेद्‌, सोच्छिहिर, सोच्छेटिर 
सोच्छिप, सोच्छेष, सोच्छिहिप, सोच्छेहिप इत्यदिः 


आर्ष प्राङ्ृतमा वपराएटां बीजां केटलांक अनियमित ख्पोः 


( भोक्ष्याम.) -- भोक्लामो 
(भविप्यति ) -- भविस्सद 
(करिष्यति) -- करिरसद 
(चरिष्यति ) -- चरिस्सड 
( भविष्यामि ) -- भविस्सायि 
( भू-जो+ष्यामि ) -- दोक्लामि 





अयु ( अदस्‌ ) जा [ नरजाति |] 
यह्‌ शी अमुणो 
91 | ( सौ ) अम्‌ / ( जमी ) 
असो ॥ 
२ भमुं ( भमुम्‌ ) अमुगा | ( अमूम्‌ ) 
अमू 


९ पुर [१ दिर २ ० शरि्ति (4 पुर द्ादिमि, श्र {भ 


गार (द) पम | पेच (सस्व) पर [-भमुन) ४ 
राद (८१ गेय मा 
मरान्छ (प.प) युद्दु  मच्छ(भन्स्यो मेद-दुष्यान्नता 
वाच्य \नो. य) भोन्न त्तु, छेच्छ (पत्स्य) ०: 
मोगपतु वच्छ (दर्प) मोमु-रणु 
द. (वसय) ४टे- तेय गच्छ (मस्य) जु, परम्भ 


मातर आ उप्यक्त दत्त धातुजोने "दि" आदविवव्य (रि, 
दिश्नि, हिमो, दिम, हई मगरे) प्रस्रयो ठगाडतां तेमनी भागिनो 
धद्व परिन्पे खेपाय दे. अम्केः- 
सोच्छ + दिनि = सोच्छिमि, सोच्छेमि, सोचििदिभि, 
सच्छेदिमि-चगेरे 
व्री, मात्र प्रथम पुना एकवचनमां ज ए दके धातुभोतु 
अनुस्वारवाद्धं पण एक खप वधारे थाय छे. जमकेः- 


सोच्छं वेच्छं दं 
सोच्दछिस्सं चेच्िस्सं द्च्छिस्सं चभेरे 


वाकीनी ववी साधनिक्रा (भण ` धातुनी समानत. 


२२५ 


पाठ १३ मो 
भविष्यकाक्छ ( चाहु ) 


स्वरात धाठुनां भविष्यकालनां ख्यो साधतां न्रीजा पाठां 
फत्तं स्वरांत धाद मटे जे विष साधनिका बतावी छे तेनो उप- 
योग करवो. 


अगोनी समज 
विकरणविनानु विकरणवादट्ु 
१ दहो २ द्योम 
पा पा 
ने मेअ 


स्पाख्यान ( उदाहरण ) 


१ पु० दोस्सं, दोदस्सं, दोपस्सं 
पारस, पादस्सं, पापस्सं 
3 नेस्सखं, नेदस्सं, नेपस्सं 


केटखांक अनियमित रूपाख्यानो 
कर्‌ 
भविष्यकाटमां करने वदले करा! पण वपराय छे अने तेर्न 
वधां रूपो स्वरात धातुनी सरखा थाय छे तथा प्रथम पुरुपना एक- 
वचनमां "काह रूप वधारे थाय ठे. जेमके; 
द पुण काटिड २ पु० काटिसि १ पु० काटिमि, कादं वगेरे. 


ह) , ४ 23 3६  । ऋ ‰ \ १2) ¡ ह च ^ २१५ 


विलत्वी भिक्छुय सधा 
गुरं उवचिद्विर्सई 

गुरूणमरतिप सीसा उदणा 
खद उर न जुजिरसद्‌ 

मिड पि गुरं सीखा चंडं 
पकरतति 

हत्थी परायणं नायमाहु 

मच्चु णरं णद्‌ दु अतकाे 

सिसी रायरिसि दमं वय- 

णमच्ववी 

स्व्वे सखाहुणो, गुरुणो 
अणुसास्णं कटछठाणे म- 
ननिस्संति 

^ अदं अचेरुए सचेखप 
बा" इद भिक्खु न 
चितिर्सद्‌ 

सच्चे जणा अवस्स तर 
वक्खाणिस्संति 

मज्ज्े मञ्जेत वोट्टिस्ससि, 
तमे नचिस्सद, सो य 
गाईस्सति 

वाणिजाय अम्दे मम 
गामे वाणिज करेदामो 
वत्थूद च विकेदिमु 

अम्हे छोहारा लोह तावि- 


२२५ 


स्सामु तस्मपयन्‌ ४.4 
णि परदेदिमो 

माद्दणा पािभो प्राण 4 
दणिस्सनि 

अद म्द सपण पम 
दणं वा निप्रतिस्मामो 

सो सकं मूटा पि 
न सर्जि 

तुमं वत्थे सिप्विस्तति, भ्‌ 
च पटोल वणिस्मं 

अहं सोचण्णिभा सुगरप्प 
सोटिदामि तस्म च 
आभरणाः घटिद्िपि 

आखी भिक्खू निदि 

ददद वित्तदिकसेदि नैः 

अणारिया त सिप्न 
ताटयंति 

तादे सो ऊुखयती समरणं 
महावीर अगुत्ता्तति, 
भणति य कुपाप्वर' 
सउणी तावं अप्पणिव 
णेदं रणति 

रायरिसिम्मि नमिम्मि 
निक्खंते .मिद्विटानयर 
स्वथ सोगो वामी 


ययः 


खतार खाकडनि छोले 
अने पदी घडस्चे 

-गररस्थो, बाद्यणो अने 
साधने अन्न सापो 

श्रमण महावीर, कंभारने 


अने मोचीने घ्म 
समजावके 

स्रेयो खगंधी वस्तुने 
वखाणसो 

मोची, मारा मारे पगरखां 
सीवरो 


कुड तरनारो तव्टावने 
पोताना वे दाथे तर्स 
क्रामटीयाना शरीर उपर 
कामव्छ अने खोदी 


ज्ोभशे 


उनाडाना दिवसोमां कोय 
आवा उपर कुह कुहू 


कररो 
गुर विदार्थीओने तेमनो 
पाट समजावशे 
तेरी तटने पटले अने 
तेख वेचसे 
सोनी सोनानां अने रूपानां 
घरेणां घडे अने तेमने 
तासो 


रदेदे 


मारा दडुन्खी जीवनं ओ- 
षध घमं यज्ञे 

हु पहाडना शिखरे चद्धने 
जोर 

वादराओ आंवाना खाडमां 
कदरो 

उनाच्छामां सूयैनो प्रचंड 
ताप तपज्ञे * 

तंवोढ्धी तंबोठ्छ बेचरो अने 
अमे तंवोटछ खारक 

विदयार्थीनी वच्चे आचार्यो 
शोभे 

आ अयो शियाब्धामां फट्शे 

तमे वे दयाद्टु अने कृतज्ञ 
यशो 

व्रदपिओ कमडङव्छथी क्लोभरो 

जे पोताना भोगोने 
छखोडरो तेओने खोको 
द्यागी कदेश 

मासे सोनी घरेणमि धश 

केरटीक वनस्पति उना- 
व्टामां फट्टक्ले अने वेमने 
तं खाई 

कणव्री खेतरने वारंवार खोद 

हवे दु पान खा, ते 
तेनो पाठ समजक्े अने 
तसे पाणी पीड्यो 


{ग ,4; 


१ न्‌ (१ १ 
1 8), गलम्‌ { (५ ॥ 1) रं 
९.८ ५ { . ५ १ 
प) ग ५,। ॥ 2 1 भ 
पध ४ 
नन्‌ {गन्म ~, खण {* ग) श्रथ, 101 1 
[1 0 
:1{- गी र वङ्ग ( ( त] (भक { 
भ्वम्‌ [5 ष्ण डद) ण 0 ह; 
य्य चिद्‌ (उपतनिग) उपह ` वा 
+ {~न पन) धाचट्र्‌ । तच्छ (त ५) पान 
ग्‌ (गत) त ष य, अणु (भय १२१) 10 
पिद (¶+..1) वेचनु- 4१६ | (1) 
१. (भ) आध | सुज (५५५) ८ 
| (न) ष भतत प्रकी | 
इ ॥/ (६7) ट 9, 
फठ्‌ (शन) चववनु-षष् भवता २८ %| 
सि 
ङ्मारनु ऊक परण उत्तम दटृदार्‌ लोढाने ध 
थश नमि मियार्थाोने मते 
र्णजाते गामेगाम श्वास 


न. 


२३९ 
पगरक्ख (पदकरक्ष) पगरखा 
-पगनु रक्षण करनार 
वत्थ (वल्ल) षल्ल-वस्तर 
पट्ोख (पश्र) परोद 


खत / भे) हेव खेत 
मिरिलानयर ( मियिलानगर ) 
मिचिल 


घरयोट (गृहचो) घस्चोद्धु 
पम्दपड (पदमपट) पक्ष्म-पापण- 
जेचु सीणु कपड-पौभडी 


(वेध) नेतर-नेतरनी 
सोरी-वेन 


सुवण्ण (सखुवणे) सोल 

रयय (जत) रजत्त-्पु 

सुप्प (स्वम) सपु 

रूप्प (चैप्य) ,, 
1 वघ्न 
\रोमपर) -लेवडीं 
प्ट (पक्ष्मन्‌) पापरण 

नेड्‌ 1 ( नीड ) निश्य-नीड- 
णड माढो 


वित्त 
वेत्त 


खोमपड | 


सामान्य शब्द ( विरोपण ) 


धद घ्र) षसेल-खुवा॒करेख, 
‰ वारे 
मटर (ग्ट) मनजल-छद् 
संति (अन्तिक) पार-नजीकमां 
चंड (चण्ड) श्रचड-कोधी 
लटअ | (र्षु) रघु-दव्ु 
दद्म ड -नानु 


अव्यय 


सव्वत्थ (र्यत्र) स्त्र-वधे स्थे 
मच्छ (म्ये) मप्ये-वचच-मदही-मां 
ज्ञं (यत्‌) जे-कं 

सकलं (खाघतात्‌ ) साधात्‌-प्रत्यक्ष 
सययं (खततम्‌ ) सतत-निरतर 
अह (भय) अय-हवे-प्रार म धू चक 


नायं (स्तात) जणितु-प्रसिद्ध 
अम्दारिस (अस्माद) ममा- 


रीश्च-अमारा जेवुं 
सचेय (सचेरक) चेल-वल्न- 
वादु -कपडा वादं 
अचेखय 1. (अचेलक) पेलक- 
अपट्य | , क्पड विनाचु 


मणा. 1. (मनाक्‌) मणा-ोड- 
मणं खामी दशक 


सई (षद्‌) सदा 

अभिक्रखणं (अभिक्षणम्‌ ) क्षणे 
क्षणे-वारवार 

सदणा (अधुना) हमणा 


वाण््तिर (नातिर्यन्तर) न 
जरो-चगज उरनरो-येरात 
कांवलिभ (रान्वल्दिक) ऋयम- 
लोभो-काव्रलीओने वेच. 
नाग वा ओदनार 

मोचिञ ( मौचिर) मोची- 
मोजां सोनार 

कुटंवि (दुटुम्विन्‌ ) गयी 
कोौडविओ (ददुम्विर) कमनी, 
रपजनु कामराज करनार्‌ 

साड (शट) सडलो-ष्ारी 

साडय (शाटक) ,, ,, 
सोरदिय (सौगमिक) सस्ो- 
ख.भि-स॒गधी-तल वगेरेने 


येचनार्‌ 
केस (कश) चाब . 


रर० 


सततर्दार्‌ (1 
धु) ^, 
तालम, ५ ष) 7 ४ ^, । 


श ॥ 
पमाम्‌ (म, ६ शि; ष, १ च नब 
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[हि 
) ४. {ग 
1 117 
उप्दाट (उम धक) इत, 
सीमाट (चीतप्ल) प} 
तवोलिभ (ताम [न ४) त.) 
द्‌ड (द्ण्ः) 4: 
जोरस्िभ (योम 4 
सावि | (साग {म 
साट मादि पवनाय 
मणिर (मिष) म५५। 
- ननो सामान 1 ५ 


सोसि (९,४ 


सामान्य रन्दो ( नान्यतरजाति ) 


खोद (खोद) लों 

वणिज (वाणिग्य) वणज-वेपार 

तेर (तेल) तेज 

तवोर (ताम्बूढ) तप्रोढ-नागर 
वेखनु पान 

मटीर (मल्यचीर) मख्य देगनु 


कोम, डी भने आधु छपर 


अ ~ 
4. 4 ४ 


फंटयस्क्य (ट्ट) प 
-क्टावी रक्षन सना 
कवठ (कम्यल) कव 4-्म 

चेट (चेल) चलत 

चीञ (बीन) गी 
जीवण (जीवन) तौपन-{ $ 
पायत्ताण (षदवण) कदय 
1, 





"~ 
~< 


क 
[द 
^~ 


^. 
५ 


पेद्ावि (मेषाविन्‌ ) मेधावानो- 
बुद्धिमान 

वणण्फद ) (वनस्पति) वनस्सति 

वणस्सर्‌ 

करेणु (करेण) करी-दाथी 


कुधु (ऊ धु) कथवो-एरू नानो 


२९ 


कमडल्युं (कमण्डद्ु) कमडक्त 
मतु (मन्तु) अपराध, शो 
तरु (त$) त-इ-ल्ाड 

जंवु (जम्बु) जाद, जोबल जाड 
विडवि (विटपिन्‌ ) वीड-कञाड 
साणु (सानु) शिखर 


जौवडो वधु (बन्धु) वधु-माड़-भाद 
विज्ञत्थि (वि्यायिन्‌) विनो पीलुं (पील) पील, पीलतं क्ञाड 
अ्थी-विदयार्थो उरु (उद) उस, साथल् 
विह (विधु) चर पावासु (प्रवासिन्‌ ) प्रवासी 
विरोषण 


कयण्णु (तन्त) इतत्त- करर दयन 
गुर (र) गुकभारे-मोड 

रट (ल्घु) ल्घु-इ्ु, नाज 
मिड (खदु) शडु-कोमल-नरम 
दुहि दुखिन्‌) दु.खी 

दुधि (इन्व्‌) इ्न्धी चीज 
चार (चार) खार-खदर 


` - सुदि (इविन्‌) खली 
सामान्य शब्दो ( नरजाति ) 


जर (ज्वर) उवर-ताव 
अव (आणे आवो 


स | (कोच) चे 


ति (तिल) तल 


साड (स्वादु) स्वादु-स्गश्वाढु 
दिग्धाड (दीर्घायु) दीर्ध 
आयुष्या 
खड (चि) छचि-पवित्र 
खुगंधि (खगन्धिन्‌) ुणधी वध्तु 
वहु (बु) वहु-घणु 
गामणि मणी) गामननों नेता 


रोदार (खोष्छर) दारच 
सोवण्णिय (सौवर्णिक) सौनी 
गेयिञ (गन्विक) गंवी-गध- 

वाकी वस्तुने वेचनार 


२२२७ 
यु० २ र्लसि (ष्यसि) स्स (प्यथ ) 
स्ससे ( ष्यसे ) 
हिलि दिह (ष्यध्वे) 
हिसे 
पु० २ स्सईइ ( प्यति) स्सते ( ष्यरित) 
हिद हिति दिते 


सवे पुरुप 
सवै वसन 1 ४ 


१ भविष्या प्रत्ययो कगाडतां धातुना मू अंगना अलय भज 
तो "ए" अने इ वाराफरती थाय छेः 
नण+अ=भण+स्सामिनमणेस्तामि, भणिस्साभि वनेरे 

रूषाख्यान 

प° १ भणिस्सामि,* मणेस्सामि भणिस्तामो, भगेस्वामो 

माणहामि, भणेदामि भणिस्सापु, भणेर्सापु 
भणि, भणेदिमि भणिस्साम, भणेस्ताम 
भणिस्सं, भणेस्सं णिदासो, भणेहामो 
। भाणहासरु, मणेदासु,; 
भणिहाम, भणेहाम 
भणिहिमो, भणेद्धिमो 
भाणद्िसु, भणेद्ियु 
भाणाहम, भणेदिम 

° २ भणिस्ससि, भणेस्ससि भणिस्खदट, मणेस्खह , 

भणिस्खसे, मणेस्ससे मणिस्सथ, भणेस्लथ 


| भा धरेण मन्ययोनी पठे स्घामु, स्प्राम. दापु, दा म, दिषु, 





गौ दिम, श्रव्ययो पण वपराय छे. 


जै कोधदरछी ॐ ते गभ 
दु ऊ अने जे गभे 
दर्शी केते दुःखदर्छीछे. 

ह पंडितो ! हं वधा प्रकारे 
छोभने तसं द्ध 

शंडकोरिक सपमां अने 
देवेन्द्रमां महावीरे मिच्- 
पणु राख्यु 

वायु वडे क्षो कण्या अने 
पणीनां विदुओ उख्या. 

शं विचारकने उपाधि 
दोय ठे१ 

कैशिक देवेन्द्रे धमण 
महावीरने पूज्या. 

समुद्रना दाथीप पाणी 


पीथु- 
छोभ सखंसार्नो देव॒ के 


खुप्रसश्च सुनि क्रोघदर्छी 
देता नथी, 

प॒ भिश्चु शेखना कुच्छनो 
दतो. 

हे भिक्लो' मारा धरमां 
दुघ नथी, घी नथी पण 
पाणी के 

प गरदस्थने ये वाढ्छक दतां. 

तेभोष दाथवडे पांजरने 


पफोक्यु. 

कोने आंखो नथी ? 

पक्षी पांजरामां कंप्युं अने 
स्या कय. 

रोढठ राजे नभ्यो अने 
राजा गणपतिने नम्यो. 

तमै पाणी दष्ो खे 

खुनिओना पति महावीर 
राजगदमां विद्या. 





| ुणिणो स्या जरति 

` अन्मुणिणो सया खत्ता संतति 

° धयं पिबामि 'त्ति साटुस्स 
नो भवउ 

बक्लीसु वा उत्तमे सर्के 
विरद 


पगे भिक्ुणो उदगेण 
मोक्छं पचयंति 

सउणी पंजर॑सि उड़द 

ते उवासगा भिक्स्तु निम॑त- 
यन्ति 

वहवे गहबदरणो भिक्खु वेदत 


७३ “मषड' एटटे योम्य होय छे. 
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पक वार साधरुभओो ग्राह्मणने 
यरे गया 
भिश्वुभोा उणचिभने टोदे 
छे भने स्वयंभू ध्यान 
करे ऊ. 
तपथी सुकाला मुनिनेि ' 
अनार्यो दसे ठे | 
ब्राह्मणोप भिश्चुजओनु अप- 
मान कथ. | 
हे मुने} तुं ससाने | 
तरेटौ टे | 
५ | 
कमं वड उपाधि धायलछे । 
मारे वधा भूतोमां मि्र- | 
पणु खे, कोरदनी पण | 
साये वेर नथी | 
अमरुनिओ हमेशा सखनटा | 
छे अने मुनिथो इमे 
जागे ठे | 
श्रमण महावीरने चण्ड. | 
कशिक सपं उस्यो. । 


हा पण पुर्णा पिद 
यदटूने च ५1 
दपा तना 
वट्टो अन मण नू 
पापि जनं पुलिनं 
यी पीप > 
मदावीप्ना उपादक स 
दशारा मागम व षं 
वधां जभिस्णो भ्र. 


कुखपलिप श्प्रण मद प्न 
फुः उुमाग्(ए८! 
कऋपिधोनो ग्यप्र 

सापित्नि राणो नप्रय 


मुनिधो आदार महि या 
कुमा क्य ॐ 
ग्रीष्मने नीति माप जन 
योध प्रदा मदाया। 
नद्ध धरया 


२२३ 
विशेषण 


बुद्ध उद्ध) योधवाको-जञानी अप्पणिय (आत्मीय) आपण 
दत (इत) हेमे -दवन कराएं 
सेट (शर्ट)? श्र्ट-सासं 


संभूअ (समू) सभवेलो-धरलो 
चडत्य ९ थु 
चतुथ / (वथ) चो 


पासग (दयैकु-पर्यक?) द्रष्टा 
समजनारो-विचारक 


परिसोसिय ट ( परिश्लोषित ) 
परिखासिअ । परिलोषित- 


तिण्ण (तीण) उरी गण ठदुन स॒फाए 
सुत्त (ख) खत -आग्ख विश्ज (द्वितीय) वीजु 


अच्यय 


र । (तावत्‌) तो, त्यी सुधी ज (यावत्‌) जो, ज्यां सुधी 


पगया (एश्दा) एर वखत- पत्थ (भत्र) भीं 
, एक वार चिरं ( चिरम्‌) चिर-खवा 
सया (खदा) सद।-दमेशा काठ सुधी 


धातुओं 
अवम्रन्न्‌ ( भव+मन्य ) भप. 
मानवु-अपनन कस्वु 
आ+घा ( मानस्य ) आद््यान 


ध / (चल) शु 
चय्‌ (त्यज) तञजवु -छोढ्वु 


रु-कटेवु भण्‌ (भण) भणदु-वोलघु, कदेवु 
ज(य्‌ ( याच ) साचलु-याचना डम्‌ (दश्‌) उसबु-डख मारयो 
कृरवी-मागवु रक्ख ( रक्ष ) रक्षवु-रयबु- 


प+वय्‌ (्र+वद) यदवु-कृदेघु 


साचवु-रसण रव 


५२ उपयोग --जेषां प्रष्ट फटेवु दयते नाम खटी भने सातमी 
विभकतिभा भवि छेः ^ पाणीयु सेद्रे माणवे ' समयवा पाणीण सेदरु माणवेः 


९२२ 


घणु (ध्नुद्‌) म्ये भद ~ + 
जाणु (रनु) जन-न--त् 5 न्ययं परा 
वार (टे पररि दमीं 


अक्रारति (नग्नाति) 


{3} &् न \ ४ 


वसद (प्न) उष्य सन्क्लग (या +. 

कोसिञ ( रौतिठ ) सैशिह (1 

गोनगये उ अथवा नर नपाल (१६१) + 

रीरि स सद पपृते मा 

जाद्वार (आरा) आरा्-गाकतु मदवसापं (न ४ 

ण्ठाविज (पित) नवगव्नासे- ' वरदो पा | 
नापिञ | नारी -दनान मात (लाम) पनम 


मओ (ग) चग-जनपयु-द्रण । य ४ ( ॥ ॥ । 1 ¢ } 
^ + ॥ 011] 
भार (भार) भाप क 1 1 
१ | उनाप्तगे (उपाय) 31४४ 
आदार (आागार्‌) आधार स ० [तवना ६११16 
गरुख (गक) गद | फोववर (पोष) शणः] , 4 
रण्णवास्त (अस्यवराष) अण्यमां | ~ रेक 
वघु-वनमां र्दे | सोवाग (11४) ॥4.८ 


अकरारात ( नान्यतरजाति ) 
आभरण (आभरणोभाभरण-परेणु । म्व (न्प) स्य 


८ कुट (य) (य-४4 
पजर (पञर) पाजवं घय (र) घा 

तण (लृप) ^+ 
क | (उदष्ट) उदकू-पणी । 


| मित्तत्तण (> 1५") १ 


इभ हुन) दयोम 1 म म-नदूत्मौ 


४ 


दुक्खदेसि (इ खदन्‌) दु.खने 
जोनार-दुख पामनार 


भोमि! (मोभिन्‌) भोगी- 
भई भोगोने भोगवना{ 


डदि (उदधि) उद-पाणी-ने 
धारण करनाग- समुद्र 
साह (रधु) सघक-साघन 
करनार, साधु पुष, 
सजन, शाहुकार 
जंतु (जद) जदु-प्रणी 
सिखु (शिञ्च) शिद्च-वाट्क 


मच्चु !. (खु) मत्यु-मोत 
| 


-मरण 
विदु (विन्दु) विदु-मीड़, रीषु 
भाणु (भाद) भाचु-भाण- सूरज 
वाड ५ 
चायु | (वायु) वायु-वा 
विण्डु (विष्णु) विष्णु 
हत्थि (स्तिन्‌) द्धी 
कुटखवद (कुलपति) कखनो ¶ति 

-आचाय 
नरवद (नरपति) नगोनो पति 
नरपति-नरपत-गजा 


भूमिवद्‌ (भूमिपत) भूमिनो 
पति-राजा' 

उवाहि (उपाधि) उपाधि 

सेष्टि (त्रिन्‌) म्रष्टी-्ेर 

गञ्भ्देसि (गर्मदशिन्‌ ) गने 
जोन।र-जन्म धारण करनार 

अभोभि? (भभोगिन्‌) अभोगी- 

अभोई { भोगोने नदि भोगवनारः 


पक्खि (पक्षि) पखी-पाख- 


वाट्खु 
सोमित्ति (सौमित्रि) .खमिनानो 
पुत्र-रक्ष्मण 
भिक्खु (मिष्ठ) भिष्ठ 
चक्खु (चक्ष्‌ ) चश्च-भाख 
सयं सखु (स्वयम्‌ ) स्वय थनार- 
व्रह्मा, ते नामनो समुद्र 
संसारदेड (सषारदेत) सखसा"नो 
देठ-ख्सार वधवानु कारण 
गुरः (गु) गुद-वडिल, मात। 
पिता वगेरे 
तर्‌ (त) तस्-द्रुम-ञ्लाड 
चद (बाहु) वाहू-वाय-दाय 


इकारांत अने उकारांत ( नान्यतर जाति) 


स क्रिल 
अच्छि 
अद्धि (अध्व) हरी-दाच्छु-दाड 


(अक्षि) आस 


जड (जतु) जतु-रल 
वत्थु (वस्तु) वस्तु 
दहि (दधि) दी 


२९४ 
यर ६ व्र 
-र व11-म्‌- ग वास) गस्य कपिक्रा) 
पागिष्प्ग्गदु \ 
(7१1. 


पग 


सं० द्रारि) {व्ररि!) 


१९ १५ ४ ५ ॥। 


९ पाश ऋटमा उर्व 





मनु (सधु) 
-२ मटु+म्‌-मदुं (मधु) मनिमद 
म+दई मई { प्रपतन) 
+ म 
सं मटु!} (मधु)) 0. \ 


मदुणे, मदन ^ 


(महये, सपो पम वाना न. 


चतुर्थुना एकवचनमा वाणि, वारिति 
समजवानां दे पण भ्वारयेः ३ 





इकारा अने उकरारंत नाम (नाजानि) 


ना(-मोन रान्ना सन 
सउणि (कङ्नि) शत्नि-पश्नी 


मणि (मुनि) एनि-मनन ॐ | 
पट्‌ (पति) पठि-स्वमी -भगी- | 


प्ररि 
घरवड्‌ / गृदुपति) पटनो पात 
गृहवद्र ५१२, 
रिति 


| 
क द्री 1 
इसि / (छवि) स्व । 


नवद (गा) न~ {4 
पी -न नूना 
गणद्यदु (वतत पगतौ 
114 

आदरुणि (अनि) पु न 4 
~ 4१.८१. ५4. 

काटदमि (च प) 14 
10 11 


दुक्खदं सि (द खदक्शिन्‌) दु-खने 
जोनार-दुख पामनार 


भोगि} (भोगिन्‌) भोगी- 
भई भोगोने भोगवना! 


डदि (ऽदि) उद-णणी-ने 
धारण करना- समुद्र 
साह ( खधु) स'घक-साघन 
करनार, साघु पुष, 
सजन, शषाहुकार 
जत (जतु) जु-प्रणी 
सिसु (शिद्ध) शिश्चु-वाल्क 
मच्चु 1 (व्यु) श्यु-मोत 
मिच्चु -मरण 
विदु (विन्दु) विदु-मौड, रीषु 
भाणु (भानु) भाु-भाण-सूरजे 
वाड 4 
वायु | (वायु) वायु-व। 
विण्ु (विष्णु) विष्णु 


हत्थि (स्तिन्‌) हाथी 
कुटखवद्‌ (कुलपति) कखनो पनि 


-अआचार्य 
नरवद्‌ (नप्णति) नेगोनो पति 
नरपति-नरपत-गजा 


भूमिवदई (मूमिपत) भृमिनो 
पतति-राजा' 

उवाहि (उपाधि) उपाधि 

सेद्ध (पर्न) प्रष्टी 

गन्भदेसि (गर्भद दिन्‌) गभे 
जोनार-जन्म धारण करनार 

व भभोगी- 

अभोड { भोगोने नदि भोगवनार 


पक्खि (पक्षिन्‌) पखी-पाल- 


वाट 
सोमित्ति (सौमिभ्नि) .उमिनानो 
पुत्र-रक्ष्मण 
भिक्खु (भिष्ठ) भिष्ठ 
चक्खु (चष्षुप्‌ ) चञ्च-भाख 
सयु (स्वयम्‌ ) स्वय यनार्‌- 
ब्रह्मा, ते नामनो समुद्र 
संसारदेड (सषारदेतु) ससा^्नो 
देठ॒-सुसार वधवानु करण 
गुरु (गु6) युऽ-वविल, माता 
पिता वगेरे 
तसू (तह) तष्-दरम-ञ्ञाड 
चाद (वाहू) वाहु-वाय-दाच 


इकारांत अने उकारांत ( नान्यतर जाति) 


त्वि र 
भद्षि) आय 
अच्छि (भि) 


अद्धि (अध्व) दरी-द्ड्यु-दाड 





जर (जतु) जतु-लख 
वत्थु (वस्तु) वसवु 
ददि (दधि) ददी 


२२० 


ध चारि ( वारि ) 
९२ वारिजम्‌-वारि (वारि) . -""वारि+णिन्वारीणि 


सं° वारि } (षार!) 


॥। 


वारि+ई- वारी । वारीणि 
वारि -वारीरं 


23 33 33 ) 


( जुम पाठ छटरानो र | 





महु (मधु) 
९२ महु+म्‌महुं (मधु )... महु-+णिमहूणि 


सं महु} (मधु) 


महु+ई =महूर॑ / ( मधूनि ) 
महू+इं =है 


० ०, 1 


चतुर्थीना एकवचनमां वारिणे, वारिस्स. महुणे, महु रूपो 
समजवानां छे पण वारये" के (हवे सूपो समजवानां नथी, 


=---------~--~- 


इक।रांत अने उकारांत नाम ( नरजाति) 


मणि (मुनि) सनि-मनन इ, 
नार-मोन राखनार सत 
सउणि (शङुनि) शकुनि-पन्नौ 
पद्‌ (पति) परि-स्व.मी -घणी- 
मालिक 
घरचर्‌ | ग्रहपति) षरनो पति- 
गहवडद्‌ यस्थ 
रिसि 
स | (षि) सपि 


भूवदई (भूपति) मू-ष्षवी-नो 
पति-भूपति-मूपत-राजा 
गणवई (गणपति) गणोनो पति 
-गणपति 

अमुणि (अषु?) सुनि नरि ते 
-वडवड करनार 

कोददंसि (कोषदशिन्‌) कोषने 
॥ जोनार-कोधी 


२१९ 


र्‌ प्रथमाना, संबोधनना जने चतुर्थीना स्वरादि प्रययो स्गाडी 
पू स्वरनो एटटे गना मत्य इ" के उनो रोप करवानो छे. 
रि्ि + अओ = रिष्‌ = अथ = स्स 
भाणु + अवो = भाण्‌ + अवो = माणवो 
रिसि + अये = रिस्‌ + अये = रिस्ये 
भाणु + अवे = भाण्‌ + अवे = भाणवे ् 
३ नवा रूपोमां तृतीया एकवचन, णो प्रत्ययवाकं बधां रूपो 
उने चतुथीनु एकवचन छे परंतु ते वधानी साधना उपर जणा- 
वेटा विभाग उपरथी समजायतेवीजषछे. 


संस्कृतमां हन छेडावान्म ( दण्डिन्‌ , मादिन्‌ ) नामोनां प्रथमा 
-द्वितीया वहुवचनमा अने पंचमी-षष्टी एकवचनमां दण्डिनः, 
मालिनः ख्यो प्रसिद्ध छे. ए ङूपोन प्राकृत रूपांतर दंडिणो, मारणो 
थाय छे. भ जोतां अद्ध जणवेखां रिसिणो, भाणुणो खूपोनी घटना 
सहजमा समजी शकाय तेम ठे. वनी, इन्‌ छेडावारां नामोनां 
वधां पो टगमग इकारांत नामनी जेवा थाय ल. 


इकारांत उकारांत नान्यत 


इकारात अने उकारांत नान्यतर अगनां, तृतीयाथी सत्तमी 
सुधीनां वधा पनी साधना इकारात अने उकारांत नरजाति अगनां 
ह्पोनी समान छे अने प्रथमा, द्वितीया तथा संबोधननां खूपोनी 
साधना, अकारंत नान्यतर अगनां रूषोनी जवी छेः-- 


र २२१८ 
= ९ भाणुःत्तो-माणुत्तो 
अआणु+ > नाणुओ मापूजो 
भाणु+उ=भाणरूड भणूड 
(भुतः, भानो ) 
भाणुभणो-भाषयणो भाणुक्दितो-भाणुहितो 
भु्युलर्दितोनभाणुर्हितो ( मवुभ्यः } 
भाणु+खतो=भाणुसुतो 
£ भषु+स्सभाणुरस(भानो-) भाणु+णनभा ण) 
भाणु+णो-=भाप्युणो भाषण (भानूनाम्‌) 
७ भाणु+सि+भाणुंसि भाणु+ख=भगणूखु (भावुपु) 
भाणु+स्मि-भमाणुभ्मि भाणुु 
८ भायुस्मिन्‌ ?, भानो } 
सं° भाणु=माणु (भानो !) भाणु+भवो-माणयो ( भानवः ) 
भाणुतभाषु भाणु^भजोनमाणञओ ( , ) 
भाणु+भडउनभाणड 1) 
” भाणु+णो=भाणुणो 
माणुनमाणु 
अकारति नामना खूपोनी साघनामां जे प्रत्ययो वपराएठा छे 
ते ज प्रत्ययो उपर्युक्त सयोनी साधनामां वधार प्रमाणमां वपराएल 
छे सने तदन नवां रूपो बहु थोडां छे, 


४ 


₹ प्रथमाना अने संवोधनना एके तथा बहुवचनमां तथा द्वितीयाना 
बहुवचनमा इकारात अने उकारांत मूढ अंग फक्त दीष करीने 
वापरवानु छेः- रसि= स्स 


२९७ ० 


७ रिसि+“सि-रिखिसि रिसी+ख~रिखीख, रिसीसु 
( ऋषपिरिमन्‌ ? ऋपो ( पिपु ) 
रिसि+म्मि=रिसिस्मि 
सं रिि=रिसि । ( ऋषे !) रिखि+अउ~रिखड (ऋषयः) 
रिसिनरिसी ¦ रिसि+भओ=रिसमो ,; 
रिखि+अयो-रिसयो ,, 
रिसि+णो=रिसिणो ! 
रिसि=रिसी | 





भाणु (माद ) 

९ भाणु = भाण (भाचु-) भाणु+भवो-भाणवो ( भानव. ) 
भाणु+अवे-भाणपे५ ( ,, ) 
भाणु+अओनभाणञओ (, ) 
भाणु+अउभाणउ (५) 
भाणु-+णो-भाणुणो 
भाणुभाषू 

२ भाणु+म्‌+भाणु ( माचुम्‌ ) भण्फ़ीणो=भाणुणो 
भाणु=-माणु ( भानून्‌ ) 

३ माणु^णाभाणुणा(भालुना) भाणु+हि-भाणुहि 

भपणृर्दि, भाण 
( भाभिः) 
७ माणु+अवे=माणवे(मानवे) भाणयु+णन्भाणुण (भानूनाम्‌ ) 
भाणु-+णो=माणुणो भाणुणं 
भाणु+स्ल=भाणुस्स 


32 


७१ प्रथमाना-बहुवरचनना “ मवै ` प्रव्ययनो उपयोग भप प्रावत्तां 
ठीक ठीक थयेलो छे 


कषिम्‌ = ( केषीन्‌ ) 
रिसि + णो. रिसिणो 
यरि कि) रिखि + हि = रिरि 
से 
रिसिदिः 
८ ) 
9 रिसि+ शि्सिये (ऋषये) रिकि+ण _ स 
रिसि + स्स = रिसि ं 
रिसि + णो = रिक्िणो 
4 रिसि+ रि 


णं 
(कषीाम्‌ 
= सीओो(कषित ) रिसीभो 
रिलि^उ=रिसीर ५ रिसीर 
रसि च णो ~ रिसिणो 


+ईितोरिलीषितं गे 
(ऋषिभ्य ) 
रिस + हितो = र्सिीर्हितो रसिःसंतो रली 
६ रिसिभस्सरितिरप (कपेः) रिसिभण-रिीणः 
रिसिभणो रिणो 


प्सीणे ( कशीणाम्‌ ) 


वबवस्स वाघायकरं वयणं 
वयासी 

दर्म पष्ट उदाहरित्था 

गोयभो समणं महाक्ष 
एच वयासीं 

„ सीलं कदं मायस्ुतस्स 
आसी ? 

नमिरायो दे विद्मिणमव्ववी 

अंगणस्मि वाखा मोरा य 
नचिस 

ते पुत्ता जणयं इणं वयणे 
कर्टिख 

वद्धमाणो जिणो अभु 

सो दुद्धं पासी 

तुमं छगद्यै गामं नेदी 

माणवा त्ती 

जिणा प्वं कर्दिसखु 

आसी अम्हे महिद्धिया 

तेणं काटेणं तेणं समयेण 

पाडलिपुत्ते नयरे दोस्था 

जेणेव समणे महावीरे तेणव 
गोयो गच्छीञ 

पुच्छिखु णं समणा माहणाय 


4 


सो पुरिसो पाडलिपुक्त 
नयर गमणार पदारेत्थ 

रायगिहे नयरे दोत्था 

अह निणा, अत्थि जिणा 

सब्वे चि 'जिणा घम्मम्मि 
समुत्तम आहस 

ते पाणीयं पादी 

बालो इलीञ 

तुम्हे तत्थ टाहीअ 

आसिु वंघवा दोवि 

सो इमं वयणमन्वची 

अत्थि इहेव भारहवासे 
कुसर्गपुरं नाम नयरं 

सीसे विणयेणं आयरिये 
सेवित्था 

तंसि हेमते नायपुत्ते महा- 
वीरे रीइत्था 

ज आरिया ते पवं वयासी 

समणे महावीरे गामाणुभामे 
विहर्त्था 

दरिणसवलो नाम जिददिथो 
समणो आसि 

कि अम्हे असच्यं भाखीभ ? 


+ 
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(६ पणी पीधुं अने 
अमोप दूध पी. 
पाणी नीचुं जाये एम 
कोण नथी जाणत ? 
ज्ञान वड हं क्रोधने यवदर्य 
हण छुं 
तेणे दुष्ट रीते संकस्प क्यो. 
अमे वेप सारी रीत्ते सेवा 
करी. 


आजं दुध सरस इ्तु. 

सवारे अने पटी पण वाटको 
आंगणामां रम्या. 

श्रमणो मोधां बस्रोने अड- 
कता नधीः 

खोकोप ज्ञान माटे पंडितोने 
पृज्या. 

अमे साच वोल्या. 

राजा अने इंद्र विनयपूर्यैक 
वोल्या. 

डं सने तु महाविद्याख्यमां 
गया अने राष्ट्धर्मने 
भण्या 


चधा याणीयो हणवा लायक 
छे" एम अनार्यो कहु. 

कोई पण प्राणी दणया योग्य 

नथी' पम आर्योर कलु 

मोहनदास महापुरुषे गमे 
गाम विहार करय अने 
राष्टरथर्सने उपदेद्यो ` 

पदयुञ्चनो शिष्य पाटलिपुज 
गयो 


दुकाच्छमां देना माणसोप 
डःख भोगव्यु 

भांठा शिष्यो दखता नथी, 

तमे सिष्योने सघ पृच्युः 

खों वचन छा मादे वोल्यो ( 

पुराणं साचुं छे पम नथी 

अने नवं खोडुं छे पम 
पण नथी 

आयनि नमस्कार 

दवसना आगला भागमा 
सूने पूज्यो 

हिदुस्तानना रोको सधु - 


अन्न खाय छ. 





वाला धाचिसु 
मा य चांडाछियं कासी५° 


त॑सि दैसंसि दकारो दसी 
मिच्छा ते पवमादंसु 


स 
७० सश्छृननु “मा कार्षीत्‌" ( अद्यतन भूत तु* १} खूपभनेभा 
“मा छासी" सूप एवे एक सरखां छे. † 
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7 री 
असर [असकृत्‌ ] बरवार नमो | [६<नम ] नमस्कार 
ग [ामाुग्रमम्‌ | णमो 
गामाणुगामे { गामे गाम~-दरेक पगे [भ्रगे] भ्रागडवाश्ये-प्रान.काकरे 
गामडे मा [मा] मा-नदि 
धातु 
“ अच्च [ भवं ] अर्च॑वु-भूजदु सेद्‌ [सेव] सेवलु 


उव~+दिस्‌ [ उप+दिश ] उप- 
देकवु-उपदेश्च करवो. 
नच्च [दत्य] नाचवु 
प^दार [भ्र + घर ] धरवु- 
सकल्॒शरवो. 
ने \ [नी] ल जघुं-दोरवु 
णे 


। आशे [अनी | भाणद्रू-लावचु 


दस्‌ [हस्‌] दसवु 

पद्‌ [पट] पार कर बो-पदवु 

पुच्छ [9च्छ पृवु 

भण्‌ [भण] भणवु 

रीय्‌ [रीय] नीक्चु 

वि+हर्‌ [विनहर्‌] षिदरतु-ष्टखु 

अणु+भच्‌ [अलु+मव] अचुभववु 
भोगतेदु 





ह गाममां गयो अने साथे 
वकराने खड गयो. 

आये पुरुपोपए महावीरने 
अनेकयार वाया. 

मेध वस्स्यो अने मोरो 
नाच्या. 

भदावीरलुं चील केवुं ड 
पम घ्राह्मणोण पृख्य. 


तेमणे धणं सासं कामो 
कथा अने जीवनने 
सफ़व्ट कय 

महावीर हेमंत कठ॒मां 
नीकच्या 

ज्यारे तेणे पच्य त्यारे 
तमै खोड वोल्या 

अमे सत्यनो जाप कर्यो 


६९ अङ्गालती परो अवेखा विधर्गने वदटे "ओ' वाय छे.-- 


नमः = नमो. तम. = तमो. 


मनः = मणो. तत्‌. = ततो, 


२२९२ 


१ विशेषण 
मदृष्धिय } [ सद्थिक ] मोदी | सशुच्छं [यगु] जुप्छा ऋ- 
मदिदधिय | 'स्विङ्ध-धनाब्य नार-घृणा करनार्‌ 
वाधायकर [व्यापातरुर] न्य सण् }) [चक्ष] सुदम-सूखम 
घात करना-विघ्च करनार खडम नानु सूनु - 
मग्ध [द्राषे] रघु सुम 
सग्ध [स्वध] सध सदर [खफल] सफठ 
फैरिस [कीटश] केवु चिद [विफल] बिषठ 
नवीण } [नवीन ५५] नवीन- | विकि [व्यठीक] विशेष भली 
णवीणं नचु -खोट्‌ 
अयण ] [अयतन] भाजनु- | वीय [तडित्‌] वीरो-भोगे 
व ४. पुराण }. [फण इण 
सरस [रस] खरस पुराण जूल्‌-पुरापन 
पच्छ [पथ्य] पथ्य-रस्तामां निष्ण [निम्न] निम्न-नीघु 
दितद्धर नेण्ण नानु-नेनु% 
अव्यय 


तेण [तिन] ते तरफ 
जेण [येन] जे .तरफ 
अवस्सं [अवश्यम्‌] भवदय 
पव [एदम्‌] एम-ए प्रमाणे पच्छा [ पवात्‌ ] पी 
द इहेव [इदेव] मदौ ज 
६६ जभो ० ९० नियम १२५७. ६७ नेः ए प्रातिख्डचापण 

छे. नेन = नानु. ६८ सरखावो-- द्िप्प ` उपरथी देपिगो-देष 

ङरनापे-- तस्वराथी कारक पर्टोजाडनारो. 
न 


खर्ड्‌ {इष} सारी रीते 4 
दुर्‌ [इष्ड] इ रते 
सिप्पे [क्षिभम्‌] देप-जरदी८ 


"~~ ~----~--------~----~ 
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हमत (हेमन्त) हेमत द्र- 

शियारो 

मूस 
भूसय 

यट्टाअ | 
यष्टाद 

मोदणदासं ( मोहनदास) ए 
नामतो वीप्पुष्ष-मोहनदास 
गाधी 


रहृवम्म (रष्टूमे) राष्टूनो 


/ (मूष ॐ) मूषञ-उदर 


(्रहाद) प्रहाद 
नामनो भक्त रजपुत्र 


धमे-सखमभ्र देक दितं कर- 
नारी प्रत्त 

गाम (भ्राम) षम 

देविद (देवेन्द) देवोनो इ- 
देवोनो स्वामी 


मोर ) ( मयूर ) मोर 
मयूरं 


दरिरसवर (दर्कि पवर) मूढ 
चडाठऊ फष्मां जन्मेखों ए 
जेन सुम्न | 

विक्िभ ( उथिक ) वी 


मास्यत्तर्‌ 


गमण (गमन) गमन-जवुं 


धाणीय | ( पानीय) पाणी, 

पाणीभ पीवानु 

दुध (दुग्ध ) दृष 

-रायमिदह ( रथगरद ) विष्ारमां 
आवे शल्नु राजगिर-मगव 
देश्नी र्जषानी 

कुसग्गपुर (कुराप्रपुर) राज- 
गृहन वीजं नाम 

विन्नाण | (विज्ञान ) विज्ञान 

-विष्णाण 


भार्हवास (भाप्तवषे) भारत- 
देश-दिटुस्थान 

महाविज्ाख्य (मद्धावियासय) 
मोट विद्ालय-कोडेज 

पाडलिपुत्त (पाटलिपुत्र) पाट- 
लियपुत्र-परणा शहर 

चंडाटिय (चण्डालिक) चडा- 
ठनो स्वभव-क्रोध 

नाण ( ज्ञान) ज्ञान 

पवदण (प्रवदण) ददन, वदाणः 

सअच्छेर ( भ.धरयं ) आश्वय- 
भचरज 


६५ भो सधि ए* १३१-३२ नियमपर २०-२२. 


नरजाति 


सारिय (आध )-वजन 


णातसुते } ्ञातखत'\५) ज्तात- ` 


णायसुय | वशने पुत्र-महावीर 
छगख्य (छाग) छट-वकस्‌ 


नातपुत्त ) शतपुत्र) स्ात- 
णातपुत्त वश्नो पुत्र 
नायपुत्त महावीर 
देस (देश) देश्च 


मिलिच्छ (भ्छ्च्छ) म्डेचछ ` 
ऊसव (उत्सव) उत्खव 
मअ (मृग) खग-हरण 
मयंक (गृगङ्क) खगमा निशान 
वारो-चद्र 
ञ्जुण्ण ) (अदुम्न +<) श्युम्न 
पञ्जुन्न { नामनो छष्णनो पुत्र 
वच्छ (वत्स ९०) वत्ध- 
वच्वु-पुतर 
उख्छाह (उत्णह) उत्घाद्‌ 
रिछ (६१ऋक्ष) रीछ 


गोतम 1 (\र्गौतम) गौम 
गोयम गोत्रनो सुनि 
पन्च (अपव) प्रपच 
संख (शङ्ख) शख 
कटय (कण्टक) खरो 
पंथ (पन्थ) पथमे 
करव (दम्ब) करवनु याड 
सप्प (स्प) साप 
मजार ( मार्मर्‌ ) मणजर- 
विरो 
दुक्त { इष्छल ) दुश्न ५ 
वम्मह ८ ५उमन्मय) मनने ` 
मथनार-कामन्व 
पण्ड (प्रश्न) प्रश्न 
कण्ट (ष्ण) छष्ण-कान 
पण्डु (परस्नुत) पाना ५ 
पुव्चण्ड (पूर्वाह) सिव्तनो पूष . 
माग 


५७ जुओौ प्र° १०४ नियम १७१. ५८ जुओ प° {१ नियम ३५. 


५९ जुमो प्र १०८ नियम १८०. 
६१ जुओ पर* ६२ नियम ४०. 
६३ जुभओ पुण १०७ नियम १७७ न्म. 


१५७३ त्स, 
नियम ६२. 


६० जुभो प्र, १०५ नियम 
१२ जुओे प° ६ 
६४ जुभी 


प° ११० तथा १११ नियम १८४, १८५ श्र, ष्ण. 


२०९ 
धातुने खगाडवानो छे ते, आपे पाकृतमां क्वचित्‌ व्यजनि 
धातुने पण रागेलो छे, वद्‌+सी=वदासीनआप॑ प्ररत होवाने 
कारणे ˆ वद "खु ˆवदा' युं छे. 

कर्‌ 


भूतकाट्यमां करने वदले काः पण थाय छ. 
ज कर + इअ = करी 


'करनो का+सी = कासी 

“का थयो का+ दी = काही 

त्यारे का+ ही = कारी 

आपे प्राङतमां वपरापलां वीजां केटलांक अनियमित 
रूपो. 

कर्‌-अकरिस्सं (अकार्षम्‌) १ पु० पक० 
क कर~-का-अकासी ( अकार्षीत्‌ ) द पु० 3 
। वू-अव्ववी ( अव्रवीत्‌ ) र 0 

वच-अवोच ( अवोचत्‌ ) र 

अस्‌- आसी, आसि ( आसीत्‌ ) छ, 

आसिम ( स्म ) १ पु° वहु 

वू- आद ( आद्‌ ) ३ पक 

2» आहु ( आहु ) वहु 
> दश-अद्क्खू ( अद्रा्चुः) , "च 


भू अभू ( अभूत्‌ के अभ्रुवन्‌ ) पक० तथा वहु० 

ह अह 9) 1/1 

उक्त अआषरूयो संस्छृत अने प्रहृत ण्मये भिन्न सिन्न 
भापाना अस्तित्वनो स्पष्ट रीते निवेध करे छ. प वां रूपो 
मान्न उच्चारणभेदना नमूना छे 


1 


2.4 
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धा रूपाख्यान 


दो दोत्था (दो + त्था) 
री रीदत्था (री + इत्था ) 
ध । ( पाद्‌ + इत्य ) 
भुज्‌ भुनिस्था ( भुंज्ञ्‌ + इत्था ) 
चिद्‌ विहरित्था ( चिहर्‌ ~+ इत्था ) 
सेव्‌ सेविव्था (सेव्‌ ~+ इत्था ) 
गच्छ गच्छि (गच्छ + इख) 
पुच्छ पुच्छ (पुच्छ > इसु) 
कर्‌ करि (कर्‌ + ईसयु) 
नच्च  नच्चिस्धु (नच्चू + इसु) 
आदु आखु ( आद्‌ + अंसु ) 
केरलांक नियमित सूपो 
असख-दोडुं 
अस्थि, अदहेखि, आसि ( वै पुरुष सवै वखन ) 
आसिमो, आसिम (मास्म) रूष, प्रथम पुरूपना वहुवखनार्थं 
आर्षं प्राक्तमां क्वचित वपरापटुं मके ङे 
° वद्‌ ' धातु ˆ बदीञ ` रूप थं योग्य छे छतां आर्ष 
ग्राकृत्तमां ˆ वरीय जने बदले ` वदासी ` अने ' वधासी "+£ 
रूपनो उपयोग थपलो छ अर्थात्‌ उक्त ˆ सी ` प्रत्यय स्वरत 


क्रियापदोमा वेपरातो इषु ( तृतीय पु* हुव० ) भूतकाज्नो सूचक छे 
भने ते पराक्त्तमों पण प्राय तेज काठ, पुष्य भने वचमने सूचवे छे. 


५६ “व दासी" उपरथी "वयासी--जुओ एर ७२-७३ नियम ६१-७० 


, 


) 
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पकवचन-चहुवचन 

उयंजनांत घातुभने रगाडवाना डैअ (तर) 
९ पु० », 
र पु० 9 
द पु 3 


चंद्-चदीञअ (रवद्‌ + इअ ) 
दस-दसीअ ( दस्‌ ~+ इअ ) 
कर्‌-करीभ (कर्‌ + इअ ) 


खास करीने भाषे प्राङकतमां वपराएखा प्रत्ययोः 


पञ 
: ठृतीय पुरुप ( च्या ( इष्ट ) 
धायः ठतीय पु ध 
पक वचन त्थ 
भायः ठृतीय पुरुप-वहुचचन ] इत्थ (इ 1 
इसु (इयुः), 
असु 


५२ ^ ईञ ' अने सस्छतनौ भूतकाठ सूचक “ईत्‌ ` यने समान 
ठे, ' अमागीत्‌ ` † अवादीत्‌ * वगेरे सस्कृत क्रियापदोमां अविटो “ईत्‌ 
( तृ° पु* एक० ) मूतकाग्ने द्दावि छे, ्रा््तमा ते सवं पुष भने 
सर्वं वचनमा भावे छे. 

५३ आ ^ इत्थ * प्रत्यय अने सैस्छतनो “ ष्ट › प्रत्यय वनने समन 
ठे, इष्ट-दट-इत्थ, इत्या, त्था. अजनिष्ट, भभविष्ट वगेरे खस्छत स्पोर्मा 
भवेलो “इट ' ( दती पु० एक० ) भूतकाठ्नो सूचक छे. ब्राह्मा 
पण ते, प्रायः तृतीय पुश्यना एक्वचनने सूचवे छे. 

५४ जुजो रिप्पण ५४यु. 

५५ आ इषु" भने “अघ्ु' तथा संस्करतनो भूतकाल-ददैक 
^दयु.' ए मषा एमन ठे, " अवादिषुः / भवाजिपु. ` वगेरे सस्त 
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पाठं १०मो 


भूदकाऊ-्रत्ययो 
स्वरत घातुभओने ठगाडवाना- एकवचन--वहुवचन 
९ पु० सी, ही, हीय (सत्‌) 
म्‌ पु० 32 2) 99 39 
२ पु० 39 93 >) 9 
“पाः धातुनां सूपो 
पासी (पा+सी), पासी (पा~+अ~+सी) 
पादी (पा+दी), पादी (पा~+अनदी) 
पारीञ (पा~+दीञ), पाभहीयअ(पा+ अ+ दीञ ) 


-स्वै पुरुष 
सवै चचन 


‹ हो ` धातुनां रूपो ` 


दोषी (दो+सी) दयोभसी (दो+अ~+सी) 
होदी (दो +द्ी) दोही (दो+अ नदी) 
होदीय (हो + दीय) दोऽदीय (दयो + अ + दीम) 


५१ प्राहृतमां वपरातो भूतकोञ्नो ^ सी ` प्रत्यय अने सस्छृतमां 
वपरातो भूतकान्नो “सीत्‌ प्रत्यय वन्न समान छे, “ अवासीत्‌" 
‹ अघ्रासीत्‌ ` वगेरे सस्कृतक्पोमा वपराएलो “ सीत्‌' ( तृतीय पु° एक°) 
भूतकाग्ने दशवे छे, आह्तमा ते व्यापक ई सर्वै पुख अने सव 
वचनने द्रवि छे, "दी" भने ददीभः एव्न्ने पण ^सीनश्नीसयेज 
समानता घरावे छे, 


२०५ 


पस खोगे संतारंसि गिज्छद्‌ 
तं चयं बूम माहणं जो 
एगमवि पाणं न ₹इणेजा 
पुरिसा ! वममेच तुमं मित्तं 
कि विया सित्तमिच्छसि ? 
जहा अतो तदा वाहं एवं 
पासंति पंडिता 
कामा खलं दुरतिक्तमा 
असमणा सया खत्ता, समणा 
सया जागरंति ` 
-कटेर्दितो कम्मेर्हितो केसि- 
मवि न मोक्खो अस्थि 
मूढस्स पुरिसखस्स खंगेण अकं 





खाभो त्तिन मनज्नेजा, 
अलाभो त्तिन सोपा 
सततं मृटे धम्मं ४<नाभि- 
जाणति 
जिणा अलोमेण लोभं जयति 
संसारे पगे माणवाणं 
अप्पे च खलु आसं 
जहा दुमस्स पुप्केसु भमयो 
आवियद्‌ रसं 
खत्तिया धम्मेणं जुज्सं जुज्दंतिः 
जदा लादो तदा रोहो 
खाटा लोहो पव 
समणा सव्वेतति पाणाणं 
खदमिच्छंत्ति५० 


4६ यभो सथि पर० १२८ नियम ६ न+अभिजाणति=नामि जामत्िः 
५० जुओ सयि ० १३१ नियम १८ 
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तप वड़े वघता वधमान 
मुष्योना क्षेम मादे संन्यास 
ठे ऊ. 


दातोथी छोढाने खाओदखछो. 


मजूरो रूपा मे पदाडने 
खोदे छे. 


चापना खोक्ठामां पुर 


आद्टोटे छे 





पगोदं नत्थि मेकोचि 
नाहमन्नस् कस्स वि 
धीरो चा पैडितो मुहुत्तमवि 
नो पमायप 
इमे तसा पाणा, इमे थावरा 
पाणा न दतव्वा इति सव्व 
आयरिया भासंति 
अणेगचित्त खल्दु अयं पुरिसे 
विविहेर्हिं दुक्खं जूरद 
तओ से पगया पासेर्हि 
दिव्वद्‌ 
कोहेण, मोहेण, खोदेण वा 
चित्तं खुठभइ तत्तो अलं 
तव पपर्हि 
अयं पुरिसे गदिप सोयद, 
जूरद' तिप्पद्‌, पिद्धद, 
परितप्पद्‌ 
जे अञ्क्षत्थं जाणति ते 
विया वि जाणति 
अलं वाठस्स संगेणं 
वीराणं मग्गो दुरणुचयो 


बुद्धो कामे जाद्‌ 
पावगेण कस्मेण पुणो पुणो 
करटो जायति 
अलं पमादेण कसरस्स 
पंडिओ न दरिखेद्‌, न कुप्प 
पाणाणं असातं महन्भयं 
दुक्खं 
नस्थि जीवस्स नासो तति 
भूढाणं अप्पाणे दुष्पूरिप 
अत्थि 
समणाणं कयविक्यो मह 
दोसो न कप्पद 
तमे स्वं समणं तदा 
सच मादणं न गरिदद 


पुत्तामे'ः (धणं मेः 
° भोयणं मे ` त्ति गदहिप 
पुरिसे सुज्छद 


ते पुत्ता तव ताणाए नार, 
तुमे पि तेसि सरणाप 
नारं होति 


अये, तमे अने तेभो वधा, 
संसारना पाने कापीप 
खीप. 
श्रमणो पाणी वड वस्ने 
शुद्ध करे छे. 
कुश पुरुपो निद्‌षि वचनने 
| उन्तम कटे छे 
तपोमां ब्रह्यचयं भरेएठ छे. 
क्चचियोयं लक्षण धेयं अने 
वीयं छे. ` 
जितंद्विय पुरुपो बुद्धनी अने 
मरहावीरनी सेवा करे के 
वघा जीवो रोभथी पापने 
मागे चाले ऊ 
धीर क्षियो मलुष्योजं 
कुशद्ठ इच्छे छे. 
तसे धेयं चडे लखोभने 
जितो छो. 
द्याडो वधे छे अने करमाय 
छे तेथी तेमां जीव ऊ. 
आचार्या जागे ऊ अने ध्यान 
घरे के. 
ब्राह्मणो अने थमणो शाखो 
वड खड छे. 
चेमां महावीरनां अने 
चुद्धनां पगरा छे. 
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मासो भाई रखादधी जे छे. 
आ ब्राह्मण ए खोकोने छाप 
आपे छे. 
आ सागर खव्ठभटे छे. 
ते जनेहु लकडां छोखीप 
सीप. 
केरलाको निरर्थक कोपे कते. 
तमे, तेने, मने अने पने 
जितो छो. 
साचा ऋह्मण विना वीजं 
कोण उत्तम छे? 
कोरे ब्राह्यण जन्म वड 
ब्राह्मण थतो नथी 
संसारमां वधा, वचानां 
शारणसरूप छे. 
संसारमां चारे बाजु चस 
अने स्थावर जीवो ऊ. 


श्रमणो पापरूप कर्मोनो 
याग करे छे. 
श्रमणोमां वधमान भेष ऊ. 


दानोमां अभयदान धरे छे. 

पगथी अभ्चिने दणो छो. 

पर्य॑तने तमे नखोथी खणो छो. 

पुप्पोमां असविद्‌ थे के. 

योडं पण असत्य महाभय. 
रूप के 
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कप्य ४८(द्ल्प) खपवु-उनित होड 

बञज्‌ (वर्ज) वज्यु-छोउवु 

यय्‌ (त्यज) वजवु 

चर्‌ (चर) चरु, चाल्य 

सं+जद्‌ ( स+ज्वर ) जब्ु- 
तपवु-कोष को. 


उप्रचार्या कुङव्ठ माटे निरतर 
प्रयास 


संसारमां पापनो भारवे के 
जेम जेम वासना वधे ऊ 
तेम तेम खो वधे खे 
युद्धने बते धैय दुखेभ 
त दोय छे 


अमे निरर्थक वोरता नथी. 
भमराभो फुरोमां दोडे ऊ 


द्ाडो पाणी पीप डे अने 
ताप सहे ङे 


नमिराज युद्धने तज्ञे छे. 

श्षन्नियो शसो अने अस्रो 

वडे निद्प मचुष्यनां माथा 
कापे के 


छायो हमें गुरुकुट्छमां 
रे छे. 


अभिप्पत्प्‌] (मभिनश्र+अ) 
अभिपत्य प्राना की 
अभिगजाण्‌ ( भसिन+जाना ) 
भदिजाणु-ओढखलतु 
खण (खन्‌) खणलु-सोदवु 
परि+चय्‌ (परित्यज) परि- 
त्याग रुखो 


तेना आंगणामां षघूरजस्र तेज 
दीपे छे 


तेभो वमने वारंवार याद्‌ 
करे के. 

अमे महेदनी उपर खीप 

अमारामां ते प्क जितद्विय 
पंडित छे, 

तमे यने वारंवार वादो, 

पथो, तमे अने अमे दूध 
पीप छीप 

पापी बाद्यण स्वैमां दको के. 

संसारमां कोर, कोटय 
दारण नथी. 

तमे अंदय्नुं जाणो लखे तेथी 
रमाद्‌ करता नथी 


४८ उपयोग--, खपतुं नथी ` एवा भर्थमा भा धातुके भने तेनो 
उपयोग--श्चमणोने क्यविक्रय खपतो नयी." 


खत्त (प्त) उतेख 
खत्त (सूक्त) सुक-सारी उक्ति- 
सुभाषित 
वद्धमाण (वधमान) वधतु 
गदिय (गर) भतिशय लालच 
अहम (अधम) अधम-दल्कु-नीच 
जिरईदिय (जितेन्द्रिय) इन्द्रियो 
उपर जय मेठवनार 
निर्दय (निरथक) निरथकु-नक्ामु 
धीर (धीर) धीर-वीस्जवाद् 
अणास्यि (अनाय) अनार्य- 
भार्ये नदि वे-भनाडी 
पिय रिय) प्रियवदां 


~~ --------- 


"~ ~~~ ^ 


¶ 


दप्पूषस्यि इपपूय) सुरलौयी 
पूशतय-म 0य-तेवु 

सय (सकल) खकर-घखघट्धु 

कसट (कशल) ङश -चवुर 

दुरतिक्षम (दुरतिक्रम) न मटे ते 

५ (खत) खत-मरेटं 

सेट (प्रष्ठ) ग्रष्ट-उत्तम 

दत (दान्त) जणे तृष्णाने दमी 
छे ते, दमेट-रांत 

कडु (छत) कठ 

चिवि (विविध) विविध-जात्त 

जातनु 


धातुओं 


भास्‌ (नप्‌) भाखदु-भाषण करवु 
प~माय्‌ (प+माय) प्रमाद क्रवो 
जूर्‌ जर) अर्बु 
तिप्प्‌ (तिप्‌) टपकबु-गव्नु 
पिष्टं (प्ट) पीय्लु-मास्बु-पीडु 
परि+तप्प्‌ (परि+तप्य) परिताप 
पामवो-दु-खी थं 
समा+यर (सम्‌+भा+वर) भा- 
चरण कृरु 


अणु+तण्प॒ (अलु+तप्य) भनुताप 
करवो-पश्वात्ताप करवो. 
प+यय्‌ (प+यत्‌ } प्रयत्न करवो 
अभि+नि+क्लम्‌ (अभि+निष+- 
करम्‌ ) हमेशने मटे धरथी 
नीकव्चु-सन्या चो 
परिद्र्‌ (परि+दर्‌) परहरवु-तजवु 
तच्छं (तक्ष) तसवु-खोग्ुं- 
पात रतु 
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खत्त (स्त्र) खउत्र-छन्री 
वस्द्चेर ] (च ग्रचयै) वरद्यचर्य- 
वभचर ¡ सदादारवादी वृत्ति 

नेत्ममा परायण रहब ते 
सखद (पत्य) स्त्य-साचु 


अव्यय 


अख ४५(भलम्‌ ) वस-सयु-यु 
(ततः) तेथी, त्यार पदी 


साय ध 
ला (खात) श्राता-सुर 


गुरङ्ल (ऽङर) सदाचाए्ाय 

युष्मो ज्या रहे छे ते स्पा 

खत्त (घ्र) षन -पूतर, सुस्प 
टु वाक्य 


पगया (एकदा) एकवार-एक 


धुव (धवम्‌) धरुव-चोस 


अवररि त अञङ्घत्थ (अष्यातमे) आत्मने 
उवरि । (उपरि) ऊपर सभ ) रगतु अश 
सुस सततं ए (उततम्‌) सतत- 
य (खषा) मिथ्या-खोट्‌ सयय | निरपर ^ 
मोखा ( 
खु समापतिसुचकं 
रयु ^ (खल) निश्चय ति 
खो इति 

विशेषण 


अवज (भवय) भवय-न वदी 
-कदी-शद्ाय तेच कम- 
पाप~दोष 


अणवज्ञं 
अनवज 


दुरणुचर (इरुचर) जेनु भाच. 


| (अनवय) प्परहित 
-निरदोष 


रण क्टण छे ते, 


` ५६ “भल "नी खाये भाता नामने च्रीजी विभक्ति लगि छे. 


अक जुद्धेण. 


ˆ अक तवै, 


४७ ईतेना उपयो मटे जुभो रिप्पण ४५यु. 


पंमाद (प्रमाद) प्रमाद-असाव- 
घानता-भार्प 
संग (संग) सग-सोवत 
असमण (अश्रमण) श्रमण नदि ते 
तेभ (तेजस्‌) तेज 
तस दख) श्राक्ष पमी गति 
करी कके तेवा प्राणी 
थावर (स्थावर) स्थिर रहेनार- 
गतिनकरी शके ते प्राणी 
वनस्पति वगेरे 
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पन्वय (पवेत) पर्वत 

तव (तपस्‌) तप-तपश्चर्या 

मह (नख) नख 

अय (अयस्‌) अयस्‌-रोढु 

जायतेय (जाततेजसु) जेमा तेज 
छे ते-भभि 

पाय (पाद) पा-चोथो भाग 

उद (उष्ट्‌) ऊर 


नान्यतरजाति 


पाव (पाप) पाप 
पावग (पापक) पाप 
फद्ण (स्मन्दन) शदवु-फएरक्वु 
-थोड बड दल्वु 
व (युद्ध) युद्र-ल्डा 
कारण (कारण) छस्ण 
पय (पद) पद्-परगल 
सत्थ (शखर) शबन्न-दणवायु 
दथीभार-तरवार वगेरे 
महन्भय } (मदामय) मोरो 
महाभय मय 
रय (रजस) रज-पाप, धृट, मेख 
सरिद्‌ (अरविन्द) अर्रिद- 
उत्तम कमक 
दाण (दान) दान 


| 


अभयप्पयाणं (अमयप्रदान) 
अभयदान-प्राणीओ निर्भय 
रहे-वने-तेवी प्रत्ति 
1 (असत) शाता नदि 
असात -सुख नहि ते 
रज्ञ (राञ्य) राज्य-रज 
सरण (शरण) शरण-आशरो 


चीरत्त(धी.तोधीरत्व-धीरपणु-धेथं 


पुप्फ (पुष्प) पुष्पफल 
अस्थ (अघन) अख्-फंक्षायु 
दथीञर-वाण वगेरे 

सत्थं (शच) श्ाच्न 

चेद्अ (चैत्य) चिता उपर 
चगेलु स्मारक चिह-भोटलो, 
खी, पग, वृक्ष, कुड, 
मृतिं वगेरे. 


नान्यतरजाति 
१ पस, पञ, इण, इणमो एमि, पओ, पभा 
( पतत्‌ ) ( पतानि) 
न्र्‌ 3) 1, 6 । 92 > 1.11 


3 
वाकीनां नरजाति श्रमाणे. 
भमभयोनकक 


सामान्य राब्दो 


नरजाति 


डम (दुम) इम-माड पएरावण (दवण) एरावण-~ 
भरः (नमर) भमरो मोरो हाधी 
रस (दख) रस खो ॥ (लोक) सोक-जगत्‌- 
जणय (जनक) जनक्-पिता खोग सोचे / 
साव (शाप) शाप-श्ाप खडुत्त (सते) स॒रत-यसत- 
भारदरः (भारदर) भार ई जनार थोडे समव 
-मजूर नद (नभस्‌) नभ-आकाश 
लद मदादोस (मादो) महादूप- 
लाभं | (लाम) जभ-रावो मोटो दोष 
अखाह ॥ (भराभ) भलाभ- नास (नाश्व) माश्च 
अलाभ नास (न्यस्‌) न्यास-यापण 
कययिक्तय (कयविकयु) सरीदवु खथर (शकर) श्ष्-मुर 
-वेचदु-कयविकय करवो का (काल) काल-समय 
अम्म (जन्मन्‌ ) जन्म सत्ति (कषत्रिय) ननि 
छतत (छत्र)-वियार्थी नमिराय (नभिराज) नमिराज 
चद्धमाण वर्धमान) वर्धमान -ते नामनो भिथिलनो 


महावीरनु नाम एक राजर्षि 


१९. 


नान्यतरजाति 
१ इरण, इणमो, इदं ( इदम्‌ ) इमाणि, इमाई, इमा ( इमानि ) 


39 9१ ११ १) 9) 9१ 33 33 


वाकीनां नरजाति प्रमाणे. 


एञ ( एतद्‌ )-ए [ नरजाति ] 
१ पस, पसो, पसे (प्षः) पए (प्ते) 


इण, णमो 

२ पञं (पतम्‌) पप, पञ, ( पतान्‌ ) 

२ पएण, पयण, ( पतेन ) पपि, पपि, (पतेः-प्तेसिः?) 
पणा पहि 


8 से, एञरस ( पतस्य) सि, पपि (पतेषाम्‌ ) 
पाण, पाणं 

५ पत्तो, पनत्तादे, पत्तो, पञाओ, पड, 
पत्तो, पञाओ, एड, पञाहि, पपि, ( पतेभ्यः} 
पञदि, पञर्दितो, पञार्हितो, प्पर्ितो, 

( पतस्मात्‌ ) पञआसतो, पसंत. 

£ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे 

७ पत्थ, अयसम्मि, इसि पपरु, पणस, ( पतेषु ) 
पञअसि,पयरिस्,(पतस्मिन्‌) 
पञम्मि 


९९६ 


अभ्द, अम्दं, महं 
५ ममसो, ममाओ, ममाड;) ममत्तो, ममा, मभाउ, 
ममादि, ममा, (मत्‌) 
अम्दत्तो, अम्दाओ, अभ्ाड 
६ चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे ८ 
७ मे, ममाह, मि, मप, मद्‌ अम्हे, अभ्देसखं 
(मयि) सम्दष्ठु, अम्दु 





इम (इदम्‌ ) आ-[ नरजाति ] 
९ अय, इमो, इमे (अयम्‌) इमे (इमे) 
२ इमं, इणं, णं (इमम्‌) इमे, इमा (इमान्‌ ) 
॥ णे, णा 
२ इमेण, दमेणं, इमिणा इमेहि, इमेर्दि, इमेदि 
णेण णेणं (अनेन ) पदि, पि, पहि (एमिः) 
णेदि, णेर्दि, णोरं 
४ इमस्स, से, अस्स (अस्य) सि, इमेसि, (पचाम्‌) 
इम्राण, इमाण 
५ इमत्तो, दमाय, इमाउ, इमत्तो, इमा, इमाउ 
इमादि, इमार्दितो, इमा इमाहि, इमेहि (ञ्य. ) 
( अरमात्‌ ) इमार्हितो, दरमेर्दितो, 
इमाखुतो, इमेखंतो. 
दे चतुर्थी विभक्ति प्रमाणे, 
७ इ्मसि, दमरिखि, इमगि्मि इमेखं, इमेखु, ख, णसु (पपु) 
इद, अरस ( अस्मिन्‌) 


क 


१९५ 
तदत्तो, तदाओ, वुद्दाउ, 
तुम्त्तो, व॒म्हाओ, ठम्दाउ 
द चतुर्थी विभक्ति भमाणे 
७ ठुवम्मि, ठ॒वेखि, त॒वरिसि तुवेखु, तवेखु ( युष्मासु) 
तुमम्मि, तुमसि, त॒मरस्खि तवस, तचस 
तमे तमे, तमेखं 
वम्म्मि,वम्दंसिःवम्दस्सि ठम, तमस 
तम्मि, तइ तप, (त्वयि) तदेख, तदेख 
लख, वदं र 
ठम्ेख, ठम्दे 
वम्दख, तम्ब 
उख, तख 


अम्ह ( अस्मद्‌) हुं [व्रणे जाति] 


, है; अर्हे, अदयं (दम्‌) मो, अम्ड, अम्हे, अम्टो(वयम्‌) 
१, अम्मि, अम्हे, मं,  „; „> 


१, 
(माम्‌) ( अस्मान्‌ ) 
णे (नः) 
३ मह, मप (मया) सम्देदहि, अम्दादि. (भस्मामिः) 
सम्ट, अम्हे, 
णे 
@ मम, मञ्च; मन्द मज्स, अम्द, अम्ह, अम्टे, 
(मद्यम्‌, मम, मे ) उम्दो, अस्हाण, अम्दाणं, 


णो (न ) (सस्माकम्‌) 


कर्म॑वीजन्रडे ्षंसारमां 
कर्यां करे ऊ. 

समे वीजाय मंगव्ठ इ- 
च्छीप छीप 


ते पोताना दोपोने जुए ॐ. 


हवाथीथी हदणायेरो सखेडत 
भयथी धुले ऊे 
तेना आगणामा वधा वा- 


व्ठको रेके. 

जे मूढ शिष्यो, आचार्यने 
वांद्ता नथी तेञओ दुख 
खे छे 

वीतराग पुरुष सखयैमां उत्तम 
्ाह्यण छै. 


वीतराग सय भूतोमे सरलां 
ज्ुप छे 


~= 


जषा छन्नादईं कटाई उव्व- 
वादो पमत्थति तहा 
जनने दोसे खमणो दइ 
जस्स मोहो दओ तस्स 
न होई दुक्खे 
सव्वेसि पाणाणं भरखाणं 
दुक्खं महच्भय ति वेमि 
°सव्वे वि पाणा न दत. 
\ व्वाः एव वे पटुप्पन्ना 
जिणा ते सव्वे वि आद्‌- 
कसति. 
जै पं जाणद से खव्वं 
जाणद. 
पमत्तस्स स्व्यता भयं 


विज्ञ ४५इअ महावीय 
भासते 


स्स मोहो न दोदइ्‌ तस्स 
दुक्खं इय 


*एगेसि माणवाणं आयं 


अप्प खट्यु 


= अथीरेर्हिं पुरिखे्हिदमे कामा 


न सजा 


~ पुरिमा, दादिणाथो, उ 


तरा क्तो आगञ 
चि न जाणद्‌ जीयो 

जे सव्वं जाणड्‌ से एमं 
ञाण 


४५ भो पर ७० इगि तवा ए १३० नियम ११-१४. 


१३ 


१९२ 


षातुभओं 
जाए (जना) जाण्वु ठह | ( दम्‌ ) दद्युर 
प~+नत्य॒ ( प्रन्य) म्थवु- क योक 
नाश शवो सद्‌ (सद्‌ ) सद्यु-प्न स्यु 


जग यु 9 
की २) कडा करवी- | पाख ( परम ) नो 
वर / ५ खेलतु परियद्‌ (पर्तिवत्तै) परे. 


रम्‌ (गम्‌) रम्ब पर्या करवु-गदनायु 
णम्‌ आ+इकसत्‌ (आचक्ष) भाचन्नु 





वनि सद्‌! सख परिय ऊ. वधां वाढको गाय छे 


जेओ शरीरमां मासक्त छे वघा खेडतो उाढ अने ताप 
तेम मूढ डे सहे के 
(राग अने देष संसारमां | जे, कोई जीवने दणतो 
अनादिना छे नथी तेने अमे ब्राह्मण 
मेघ, वधा भगोमा चारे कटीप छीष. 
वारु वरसे छे. कोण क्याधी आवेलो ॐ? 
अमे वे, जेनां कपडां सी- माणसो छरीरना द्चेम मदे 
वीप रखीप ते राजा तपे के 
!.८अय्धि जेम लाकडनि वाटे पंडितो दषवडे दु.ख सहे ठे 
छे तेम बुद्ध पुरुप पोताना [कबं शिष्यो माथावडे आ 
दोपोने वषे ञे चायने नमै के 
्रमच पुरुप भयथी कपे. | हुं व्धांभोने मरे चंदन 
„~“ उत्तर, पूरवैमां रीत छे अने घु छ्यु 
दक्षिणमां ताप छे. जे, तेनाधी गभराय ङेते 
पक पण भुत इणवा योग्य, भड न 
नथी. ^. (वद्ध अने आसक्त पुरो 


[कि 


॥ 


विरोपण 


यड्प्पन्न (प्रवयुत्पज ) वतेमान- 
ताजु 
पमक्त (प्रमत्त) भ्रमत्त- प्रमादी 
सम (खम) समान उत्तिवाट- 
सर्खु 
वीयराग | (वीतराग) जेमा राग 
वीयराय धी वे 
स॒जद ( उदान ) सहेर 
तजी रकाय ते 
जन्न (जी) जीणे-जूनु-जन्ी- 
जरी-गयेटु 
पिय प्रिय) प्रियवदां 
आसत्त (आक) आसक्त-मोही 
हभ (हत) दणाये-दणें 


अग्यय 


कुत्तो]. (कत ) क्योथी, शाथी, 
ओं कई षाजुथी 


जहा 
जद | (यथा) जेष 


पध | ( एवम्‌ ) एम-ए रीते 
पव 


१९९ 


आगञअ 
आगत 
आञ 
पिञडय (ग्रिया्ुष्क) आयुष्यने 
प्रिय समजनार 


( आगत ) भवे 


उत्तम 


उत्तिम (उत्तम) उत्तम 
बुद्ध (बु) बोध पमेल-त्तनी 
वद्ध (बद्ध) वद्ध -बाधेर-वधायेख 
सीअ (शीत) शीत-ए्ड्‌ 
अधीर (भधीर) अधीर-धीरन 
विन्ानु-नवलु 
दंत (हन्तव्य) इदणवा योग्य 
अप्प्र (भल्प) भल्प-थोडं 
अणादअ (भनादिक) भादि विनां 


0 1 


च (सवंत ) सवै प्रकारे 
ज चारे वाजुथी 
सव्वमो 


तहा 
तहं / (तथा) तेम 


अतो (अन्तर्‌) अद्र 
खल्युं (खल) निश्वय 


२९.० 
पुरिम ^ १९ रमो प्देतमु. पञ सखम (घम) बधु 
पुय (त) प्ल, एषु सव्य (8१) खां सथ-ग्पु 
वीते (द) पि] सिम (सिम) मधु 
स.सुच (६४) सल-पोते, पोततयु 


सामान्य शब्दो [ नरजाति ] 


म्भ (भूत) भत-प्रण-जी उ ताच (तप) ताव, तप-तररफो 
सीस } (शिष्य) शिष्य, वियार्वी 

। ४ ता | (नाद्मण) व्रद्मवियने 

कसिवल (छपिष्ल) सेखवाणे- मादण सप्सनार्‌ पुष्प 


कोड (कोर) गोद-सोगो 
पास (गश) पाश-ससो, पाएरो 


येदं 
रक (भ) अङ-सोरो 


~~~ ~ --~--- == 


-फांसणो 
वेघव (वान्य) व॑चव्-भाई दिणयर (दिनक) दिननो कर- 
पासाय (माद) प्रसताद्‌-महेय नार~सूरज, दीश्रो 
जीव (जीव) जीव संसार (सखार) सघार- जगत्‌ 

नास्यत्र्‌ 
अंगण (अतग) भग्णु । कम्मवीअ (कमेनीज) करमब्ीज- 
सीय (सीत) शीत-याट ९त्‌-असत्‌ सस्कारनु यीज 
खेम (कम) कषे१-ङ्गम भोयण (भोजन) भोजन-जमण 
महव्भय (मक्षमय) धण (धन) धन 
मोटो भय 

यस्थ (वज्र) व्न-वर्तर-्पडु ताण (त्राण) रक्चण-श्षरण-आशरो 
कटू काष्ट) काए-कार- धर ह) षर 

कठी-लाक्डु आडय (भयुष््) भयुष्ध-जीद्गी 


४४ पूर्वं -पुरिव-पुरमि. 


कक क ग कत 


१८९ 


६ चतुर्थी विभक्ति प्रमणि 

७ कसि, करस्सि, करि. 
कम्मि ( कस्मिन्‌) 
कत्थ (कुर ) # 
कादे, काला, ४उकदआ ( कदा ) 


केख, कें ( केषु ) 








क ( नान्यतर ) 
१ किं (किम्‌) काणि, कादं, काह ( कानि )' 
39 ( ८» ) १) 99 99 ( 39 ) 
चाकीनां नरजाति--क- प्रमाणे 
सर्वनाम 
प न पञ एतद्‌ ) ए 
अन्न ( ( अन्य ) भन्य-वीज्‌ ष / ( एतद्‌} 
अण्णयर ॥ ( अन्यतर ) अनेष- चैम्द ( युष्मद्‌) वु 
अन्नयर । वीज कोड अम्ह ( अ्मद्‌ ) ह 
अतर (अपर) अदरनु क (किम्‌) कोण 
अवर (अपर) अवर-वीजु कदम | ( कतम ) क्यो, 
अहर (अधर्‌) नीचु, बीज केटजाक 
इम (इदम्‌) भा कयर (कतर) क्यो 
यर (इतर) शत वीस अमरु (भदत) ए 
उत्तर (उत्तर) उत्तरदिशा, उत्तरनु ज (यद्‌) जे 
पग द, ण (तद्‌) ते 
इकः ^ (एक) एक, वीजु दाहदिण ]॥ दक्षिण) दक्षिण, 
पक दक्खिण दक्षिणु 


स 
४१ अात्रणे ल्पो (कद्‌ -्यारेष्नाज अर्थ॑मा षपराय छे, 


१८ 


नसि नसि, तर्द, तसु, तेसु { तेषु ) 
नम्मि { नद्मिन ) 

सत्य { तच) 

ताद, ताखा, ५-तद्‌जा (तद्‌) 

घसि, णस्ति, णर्हि, णसु. गस 


रस्मि, णन्थ 








त { नान्यतर) 

न (तत्‌) ताणि, ताः, तार्‌ ( तानि) 

ण णाणि, णाद, णा 
१.21 क -क 1 

याती नरजाति--त-प्रमाणे 
य़ ( फिम्‌ ) नरजाति 

१ को (कः) के (क) 
क {कम्‌ ) के, का ( कान्‌ ) 
३ केण, करणे, किणा (केन) कटि, केर्टि. कटि (केभि, के) 


५८ 


५ 
च 


क्रिण्णा 
कस्स, कास (कस्य) कासर, केसि ( केषाम्‌ ) 
काण, काण, ( कानाम्‌ 7) 


कम्डा ( कस्मात्‌ ) काथो, काउ 
किणो, कीस कादि, केटि 
काओ, काउ कार्दितो, कैर्दितो 


कातो केसुतो 


स्या त्रभे स्यो (त-त्यरिना ज अथमा वर्य छे, 


१८७ 


ण्त्‌, ण, (तद्‌ ) नस्जर्त 


१स, सो, से (सः) ते, णे (ते) 


२तं, णं (तम्‌) ते, ता (तान्‌) 
णे, णा 
३ तेण, तेणं, तिणा ( तेन ) तेहि, तेर्हि, ते्दि' (तेभि, तेः) 
फेण, गणं णेहि, भेह, गिं 


४ तस्स, तास (तस्य) खि, तास, तेसि ( तेषाम्‌) 
ताण, ताणं, ( तानाम्‌ १) 
णेखि, णाण, णाणं 


तो, ताभ, ताड (ततः) ताओ, ताड (ततः) 
तम्हा ( तस्मात्‌ ) ताहि, तेहि 
ताहितो, तेर्दितो (तेभ्य ) 
तातते, तेखुंतो 
णाभो, णाउ णाओ, णाउ 
णादि, नदि, 
णार्हितो, णेर्हितो 
णासंतो, गेखंतो 
£ चतुर्थी विभक्ति भमणे 


४१ प्राकृत माप्मा (तः अने ण' ए चने तना भर्यमां वपराय 
छे मटे (त्नी साथे णणश्नां रूपो जणावी दीष छ तः भने मन~णः 
रखवामां तह्न सरखा डे तेथी भा "गः ल्िपिदोषने लीये प्रचरित थयो 
होय तो नान द्हैवाय. स््याने वदे न्याननो प्रयोग गोदिलवारमाः 
प्रचरित ठेज 


9 
१ २। 


१८६ 


सव्ड ( नाल्यतरजाति) 


२ सञय , तचम्‌) व , (स्यि) 
२ ग ( ११ ) १) ९, १५ 1, 


याकीना नरजाति-सव्व-प्रमाणे 


ज (यद्‌ ) नर्जाति 


जो, ज्ञ (य. ) ज (ये) 
जं (यम्‌) ज, जा (यान्‌) 
३ जण, जणं (येन) जेदि, जेरदि, जेदि (येभि, य) 
जणा! 
४ जस्स, जास (यस्य) जेसि ( येपाम्‌ ) 
जाण, जाणे ( यानाम्‌ ?) 
५ जग्दा ( यस्मात्‌ ) ज(ओ, जाउ ( यत ) 
जाओ, जाड (यत) जादि, जदि 


जार्दितो, जेर्ितो ( येभ्य. ) 
जासुंतो, जेंतो , 
६ चतुर्थी विभक्ति प्रमान 
७ जंसि, जर्सि ( यरिमिन्‌) जेष्ठ, जेखुं (येषु ) 
जदि, जम्मि 


जत्थ ( यच ) 
जाह, जाला, ८०जदइअा 
( यदा) 
ज ( नास्यतर) 
१९ जं (यत्‌) जाणि, ज्रं जाद ( यानि) 


(६ 92 2) ९, ^ 9 9) 


वाकीनां नरजाति-ज- प्रमाणे 
४० भ] तरणे स्यो “ यदा--ण्यारे्नाज भर्यमां वपराय छे 


१८५ 
सकारांत सर्वनामोने नरजातिमां रिस, हि अने स्थ प्रत्यय उपरांत 
उक्त सि अने म्मि प्रत्ययो पण छागे. मात्र ‹ ए? प्रत्यय 
प्रायः नथी खगतो. 
रूपाख्यान-( सव्व नरजाति ) 
९ सव्यो, सव्वे (सर्वैः) सव्वे (स्र) 


२ सव्वं ( सवम्‌ ) सव्वे, व्वा ( सर्वान्‌ ) 
३ सव्वेण, सव्वेणं (सर्वेण) सव्वेहि सव्वेर्हि, ( सर्वभिः 
सव्वेहि सर्वेः ) 


७ सब्वस्स ( स्वस्य ) सब्वेसि (सर्वेषाम्‌ ) 
सव्वाण सव्वाणं ( सर्वाणाम्‌?) 


५ सव्वाओ सव्वाओ, सव्वाड (संतः) 
सखन्वाउ सव्वाहि, सव्वेद्ि 
सब्वम्दा ( सवेस्मात्‌) सव्वार्हितो, स्व्चेर्दितो 
( सर्वेभ्य. ) 
सव्वासुतो, सब्बेसुंतो 
द सव्वस्स ( सवस्य ) सव्वेसिं { सर्वपाम्‌ ) 


सव्वाण, सव्वाणं (सर्वाणाम्‌ ?) 
७ स्यसि (सवेस्मिन्‌ ) सव्वेख, सन्नेखु ( सर्वेषु ) 
सनव्वरिसि, सव्वम्मि 
सन्यदि, सघ्वस्थ ( सवच) 


१८३ 


पाड ८ मों 
मङरान नवादि ( नरजाति अने नान्यत्‌ जाति) 
स ( क्थ) 
ज (गू) 
1 { तद्‌ ) 
र (ग्मि) 


य कारात्‌ स्वनामोना न्पाप्यानो नरजातिमा "वीर्‌ ` जवां 


अनं नान्यतष्ानिमा ' तमरु' जेवा धायचछे. जे सास व्िेपतता 
छेते. आ नीच समजुती साये आपी 


(८ 


प्रयमाना व ्वचनमा मत्र एकठु सन्ये (सर्य), जे(य)ते 
(ते) क (के) चाय अर्थात्‌ प्रथमाना चहवचनम। अका- 
रात सर्वनामा, नरसातिमा ° ण" प्रसयठे छ. 

ष्रीना वटूवचनमा सन्नेति ( सर्वेषाम्‌ ), जसि ( येषाम्‌ ), तेपि 
८ तेषाम्‌ ), केपि (केषाम्‌ ) पण धाय छे अर्थात्‌ पष्रीना वहु- 
वचनमा अफरारात सर्वनामो, नरजातिमा उक्तं “ण उपरति 
¢ पि प्रत्यय पण लठ छेः- 

सव्व ~+ एसि = सव्वेसिं सव्य + ण = मव्वाण. 
स्ठमीना णकवचनमा सव्वरिसि, सव्वर्हिं ८ सर्वसिमन्‌ ) सन्त्य 
८ सर्त ) जस्ति, जहिं ( यस्मिन्‌) जन्थ (यत्र ) तस्मि, तरि 
८ तकिन्‌ ) तत्थ (तत्र), कस्स, कर्हि ( कस्मिन्‌ ) कत्थ (कुत्र) 
एम तरण तरण हष पण थाय ठे अत्‌ सप्तमीनां एकवचनमां 


कलदथी वैर थाय छे 
श्रमणो मठखमां रहे छे 
आंकना पाडने भली जदप 
छीप 
खीर पी छो 
वट्टदो पाणीनो कोस 
खैचे छे 
राजाना भंडारमां सूपे 
पंडित पुरूपो मोक्षे इच्छे ठे 


| 


वव्ठद्ना काघमां धोस 
शोसे छे 
पंडितो रीटने शोचे छ 
पण गोचने पूता नथी 
शीखनो मारौ दुभ छे 
वाट्को उपाध्यय पासेथी 
पाट भणे छे 
भड पुरुषो दुःखथी शोक 
करता नथी 





धाणं गघस्स गहणं वयति 
लोहा मोदो जायद्‌ 
दुक्खेखंतो वेया चि न 
| रक्खति 
सोत्तं सदस्स गहणं वयंति 
दुक्खेर्दितो वीति पंडिता ? 
कायं फासस्स गहण वयति 
सुक्खेखु मित्त सुमिरति 
समणे महावीरे जयति 
मूढो पुणो पणो षञ्छ दक्स 
पडता ! खीरं पिवित्था 


| 


| 


मूढा कामे मुज्छति 
चन्दणस्स रसमापिवति 
अप्पाणो अप्पाणस्स भित्तं 
कि विया मित्तमिच्छसि 
पुरिसे वीरियं पुण दुं 
पुरिखस्स काये पुण दुहे 
अप्पाणं निणामु संजया ! 
पुदधो पेडिभो जदान्तं बदति 
पंडिता पुटा न रोति 
गीअस्स सदं सुणद 


यन्ना (द) ब्य्‌ १, 


दा ५१६ 


गवेष्‌ (+) शे+ 
चस (म) ए {-र्टु 
यय {1) उ्ढु--\>. 
पिष्‌ (ष) पी 


ञआ^+पिन्‌ | (भग) बद 
सापि / पीठु-मगाद्रायी 
अआ+विय्‌ | पलु-षामाने 


धातु 


~~---- ---- ---- 2 


तत्तो (एत) तमा 
5 प्म) उ, च २८१ 


नुत्शाननपावष्‌ 
री+ बू 
ज्‌ (जय) भित 
द | (भय) धोत-य 
पटू (ष) पडवु-भगवु 


सोऽ ॥ (शोच) शोचतु- 
सोनू | विचसु, शोक षप 


भण्‌ (मग) भणं 





यडामां तख्छावनुं पाणी ठे 
नटो कीट साथ मार्गमां 
नाये छे 
वाद्छको कातिवडे डोभलि 
जिनो श्ीटने वपणि छे 
कुदाडावडे चन्दननेखेदुंदु 
गच्डनु जोड तव्टावमां 
पटे छे 
वाद्टको खीक करे छे 
छेतरमां खार्ठे तथी त 
णगा वद्टी जाय के 
द्ब्दोनो कोश करं 


गाडावडे नगर भणी जाउ दुं 


तपष्णाधी कठटद थाय चे 
अने कलदयी देष 
थाय 
संयमी श्रमण सुखोथीं 
दस्खातो नथी जने 
दु.खोथी कोपतो नथीं 
नरो गीत गाये अने 
नवि के 
सिद अने चाधो तखछाबनुं 
पाणी पीपके 
वाघ अमे सिद पांजराम 
दोडे ॐ 
भड पुरुप टोने जीते डेः 


१८१ 


सीस (शीष) सीष-माधु घाण (प्राण) नाक्-सुघवानु 
गुत्त (गोन) गोच्न-वश साधनं 
गहण ((्रदण) प्रहण करवानु सयदढ (शकट) शक्ट-गाड- 
खाधन च 
पजर (पजर) पाजस्‌ पद 
सीर (शीर) सदाचार पयं | (१द) पद-पगल 
खावण्ण | (ल वभ्य) ५.३ जुग (युग) थोर 
टखायण्णं पात्‌ खीर 
रसायल (रघातल) रसतल- ) (क्षी, क्षीर-खी-दूष 
पाताल लक्खण | (लक्षण) ठकखण- 
कुभ्पल | (ऊडमल, कषक - लच्छण चि 
कुःपर फणगो खी अ (क्त) छोक 
रूप्प (सम) स्पु = | (केर) सेतर -केतर 
जुम्म ह 
जुग्ग | (युग्म) युग्म -जोड्‌ सोअ | (धोत्र) ध्रोत्र-कान- 
कस्म (कम) कम-का्य-षारी सोत्त साभव्वानु साधन 
-नरसी भ्श्ृत्ति वीरिय (वीयं) वीयै-बन्-शक्ति 
विशेषण 
मूढ (मूढ) मूढ-मोदवागे- पुट (एर) शाण 
अभण-अन्ञानी | पंडित ) (पदिन) पडित-मणेलो, 
पुट (प्ट) पडिञ { प्य, पोपट पडित 
संजय (सयत) सयमव्राढो दुह (द्क्भ) दुटभ-दुत्रम-सुरकेक 
अन्यय 
नो (नो) नदि जदासखुत्तं (यथापत्म्‌ ) सृत्रमा- 
च लाघ्लमा-कत्या प्रमाणे 
अ (च) अने पुण 
(पुन ) पुन. पुन 
त पुणो | --फरी वार्‌ 


बदिभा व महार 8 
बिया 1 १ 


१८० 


पाठ७मो 
नर जाति 


3<घड (षट) घडो 

नड (न्ट) नट 

यडह (पटद) प्डो-ढोरु 

भड (भट) भड-श्रूरो 

मोद (मोद) मोद-मूढता 

काय (कय) काय-काया-शरीर 

सद्‌ (शब्द) रशब्द-साद्‌-भवाज 

हरिस (दषे) ररख-शषं 

<म्‌ (मठ) मदी-मठ-सन्यासी- 
मनु र्हेखण 

सद (राढ) शट-ल्वो 

कुदार (गर) कदाडो 

पाट (पाऽ) पाडो-भाँकनो पाडो 

-पाठ 

समण (श्रमण) दयुद्धि भटे श्रम 
करनार-खतपुश्ष 

मोक्ख (मोक्ष) मोक्ष-छटकारो 


वेय वि्‌) छग्वेद्‌ वेगेरे वार वेद 

फास (स्प) स्प 

तखाय (तडाग) तराव 

गस (गष) गरड 

क / (क्षार) खारो 

सेध (स्कन्ध) काघ-खांष, भाग, 
मोरी शठ 

पोक्खलर (पुष्छर) तव्मव 

खय (क्षय) क्षय 

कोस (छोश) प्राणी काठवानो 

कोस, खजानोः 

पाण (प्राण) प्राण-जीव 

गच (गन्ध) गघ 

काम (काम) काम-तृष्णा-इच्छ 

अप्पाण (आसन्‌) भात्मा- 
पोते-आए 


नान्यतर जाति 


जल (जल) जल्-पाणी 
रयय (रजत) रजत-रूपु 


| | (गीत) गीत, गाप 


३८ प < नियम १००, 


मित्त (भिच) मित्र 
दुक्ख (दुख) इुःख 
सयुकंख (सौख्य) खख 
खारित्त (चारित्र) सव्वारित्र-षदर्मन 


३९ ध्र० ८५ नियम १०३. 


कुभार शीयाद्छामां पाजो 
घडे छे 
वाघने पीछा नथी रोतां 
अचि वनने वाटे छे 
क्ञानमां मगव्ट छे 
मदावीरने माधाचडे वंदन 
करं दु 
राजाने कान नथी 
विहना हदयमां भय नथी 
हाथी सूढवडे वनमां फल्ो 
खाय छे 


अजिणाण वरेति चग्घे 
फटाईं भायणम्मि सोति 
वडा पुरिसा दियये वेर्‌ 
न रकखति 
निवो वणे स्िघे वा वग्पे 
चा हणद 
क्षियो पटं न खाय 
चंदणस्स वणंसि जामि 
कुःभारो नगरओं आगच्छई 
 चस्मायो अजिणाप नगरं जाई 


१९७९२, 


चामडा मादे वाघने दणेे 
दाथीओ चद्टदोथी वीता नथी 
सिद पूकडं रावं दोय छे 
आंखमां कोघने जोड छुं 
ख्ये कै चंद्र भमता नथी 
वव्टदो रिगडाथी शेमे छे 
चमार चामरडनि युद्ध करे 
सुखचडे वचनो बोद्धुं छ 
पुरुप नाना दोखथी शोभे के 
वरसाद्‌ नित्य पडे क्ते 
वरसद्‌ चिना वनो खुकायङे 


निवस्ख मत्थयंमि कमखणि 
छजति 

मत्थपरण वदामि महाचीरं ` 

वणे गप दक्ख 

वग्धस्स वा सीदस्स वा 
सिगं नत्थि 

खोद्ाओ लोष्टो वहइ 

रगा दोसो जायईं 

कोटेण पित्तं कुप्प 


१७८ 


इच्छ्‌ (इच्छ) इच्छतु 
रक्ख्‌ (रक्ष) राखवु-पाब्ष्ु 


परि कम्‌ (परि+कम्‌) परि- 
कमण करचु-पर मवु 








-दक्षिणा फरवी वहु (वह्‌) वहेवु-वाु 
विशेषण 
कव (लम्ब) रु , वज्छ (गद्य) वदारसु-वहार 
लण्ड (श्छष्ण) नानु ०८ ` | देखातु 
अव्यय 
॥ ^ 
न (न) न " सदह ७ (सद) 
उभव (वा) वा-भथवा-के सदधि (खधम्‌) | ' सह-साथे 
ध्विणा | (विना) विना ह | (नित्यम्‌) नित्य 
सया र 
सद्‌ / (सदा) सदा-दमेशा 
वैरथी वेर वधे छे मांसने माटे सिंदने दणो छो 


नगरनी पडखे चंद्नजुं वन छे | दांतो मारे दाथीओने मारे ; 
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